सृष्टि का इतिहास 


अनुवाद क, 
भप्तानन्द शान्त'' 


ओरल 
के >> 
सांष्ट का इतिहास । 
( उसराद ) 
स्वामी शकराचाय्य । 


इतका समय भी किसी ऐतिहासिक के सप्रीप विवाद- 
शल्य झगड़ से खाली-नहीं दे।नतो अंग्रेज़ी इतिहासलेत्ता 
इस सिधय में सहमत दे ओर नहीं संस्कृतश विद्वान । हमें 
आश्यय्य हे कि एक पेसे प्रसिद्ध संशोधक एचथं पारवर्तन 
करने-चाल घटनांचक्र के विषय में इतनी भूल क्यों है। सन 
श्य८घ३ के 'ध्यासाफिस्ट” में लिखा है कि "हमे अत्यन्त खद 
है कि इस महात्मा शझ्डराचाय्य की जन्‍म तिथि का ठींक 
पता नहीं उता सका कि ये किस समय में बुए। कुछ लाग 
जो इनको ईसासे २७० वर्ष पूर्व बसलाते हैं और कुछ लोग 
'सन्‌ १००० ईस्वी में पहुँचते हैं, किन्तु कुछ लोग आठवीं सदी 
मे भी मानते है| इस विषय भें “विलसन, कोलग्रक, राष 
मोहन राय, यक्षेश्तर शास्त्री, एवं परणिडत जयनारायण लक 
पद्चानन आदि सब की सम्मति तो यह है कि खामी शई 
राखाय्य इसी-आउवीं-सदी में हुए हैं ” 

कुछ लोग इससे भी बढ़ कर सन्‌ ११०० इलची अथवः 
९१७०० ईस्पी से भी आगे नहीं बढ़ते । मद्ाशय रमेश्चन्द्र दत्त 


( ६६ ) 


ने भी प्रायः इन्हीं का अनुकरण करते हुए सन्‌ ११०० ही नियत 
कियो है | 

माननीय डाकुर हराटर मदहाशय लिखते हैं कि, इस युग 
में जितने भी मद्दा पुरुष उत्पन्न हुए हैं उनमें सब से पहला 
बिहार का एक ब्राह्मण “कुमारिलभद्ट” था। इस्ती वा एक 
प्रसिद्ध शिष्य शब्गराचाय्यें#& था जिसके समय से प्रामाणिक 
इतिहास आरंभ दोता है। शंकर स्वामी मलाबार में उन्पन्न 
हुआ और समस्त भारत में प्रचार करता फिरा। काश्मीर 
ठक गया, ओर अन्त को दिम्लालय पवेत पर केदारनाथ नामी 
स्थान पर ३२ वर्ष की आयु में परलोक गमन किया । थेदा- 
स्तियों के सम्प्रदाय-सिद्धान्त-फा वक्तमान रूप में उपस्थित 
कर ना, उसे जातीय घममे प्रचिष्ठ करना, उन्हीं का काम था| 
व.हना नहीं होगा कि उसके वाद जो आंठ शताब्दिये ब्यतीत 
हुई! और उन शताब्दियों में हिन्दू बाद में को धार्मिक 
सम्प्रदाय स्थापित हुआ, उस की नीच एक वेयांक़क 
ईएनर के विश्वास पर पड़ी। कोई थाहे किसी उच्च कुल से 





# डाकुर महाशय का यह कहना ठीक नहीं हे के 
शुहराचाय्य कुमारिल का चेला था। ऐसे नहां हे श्रौर सवंध। 
नहीं है। क्योंकि शव राजाय्य गोविन्द गोड पादाचार्य का 
शिष्य था, जैसा कि उसने स्वयं अपने वेदान्त भाष्य को 
समा स पण वकद्दा है। इसके अतिरिक्त कुमारिल का सिद्धान्त 
भीए राचायर्य के विरुद्ध था, विन्‍तु गोड़पाद इनके मल से 
सहमत थे अथवा शहद राचाय्य गौड़पाद के मताजुयायीथ , 
छेसा है। उनको कारिकां्री से विद्त द्ोता है । 


( ६७ ) 


हो झ्थवा सामान्य वंशले, शब्रर प्रायः सबका शिक्ता देता था। 
इस लिए एक जातीय घम्मे एवं ब्राह्मण सम्प्दाय उनकी आय 
भर के परिश्रम का फल हे । 

( भारत का संक्षिप इतिहास पृष्ट १५३ ) 


बात वस्तुतः यह है कि शह्बरायाय जी द्रपिड अर्थात्‌ 
मलाघार में उत्पन्न हुए और गोविन्द गोड़पादाचाये के 
शिष्य हुए । इनका शारुआाशथ प्रथम बौद्ध मतासुयायियां से 
छुआ आर अन्त तक इस मत के खगइन में तत्पर रहे ! 
उनके डपदेश से शैवमतक का प्रारंस हुआ एवं बौद्ध नत झा 
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#--यस्तुतः शैव एवं शाकत्यादि मत शड्भर स्वामी से ही 
नहीं बल्कि बोद्ध पर्व चारवाक मत ले भी पुराने है | नाह्तिक 
चारवाक मत के ्छोफी में जहां वाम मार्ग की ऋुली जाओ का 
खराडन मिलता है, वहां शेवमत क्री भस्मादि लौलाओं का 
भी तिरस्कार पाया जाता है। इत्णदि बातों से एक इतिहास 
पेत्ता बड़ी आसानी से सपम्रक लेता हद के चारवाक तथा 
योद मत की उत्पत्ति से पृथं शैव मत का बीज बोया जा 
खुका था | इसके अतिरिक्त शज्भर स्वामी के मांध्व जीवद 
खरित्र से भी पता लगता है कि शेवमत के आवार्यो से भी 
शास्त्रार्थ करके श्ृरायाये ने उनको परास्त किया था। किन्तु 
जिस समय शड्भए मताठयायियों ने शट्टराचाय को शिव का 
झवतार मान लिया अथवा -४श्वत किया, कित्रा शेव 
मतानुयायियाँ न हां शूटर से बचने मे लगे उसे स्तृति 
रूप से शिवावतार सखीकार किया; “प्र शहर पा शैबमत 
के विरुद्ध कुछ न कर सका 'ब हक उसे प्रकॉरालर से 


( दि८ ) 


हास | समस्त देश में वे अपने मत का प्र आर--उपदेश करते 
रहे | दक्तिणी भारत के मलावार प्रदेश से कश्मीर एवं नैपाल 
तक धर्मापदेश के लिये भ्रमण कया । 

इनके प्रचार से बौद्ध मत में बहुत बड़ा कोलाहल मच 
गया, और कु ड के कुंड इनके मतमें आने आरंभ दोगये ,। 
अन्त के बहुत से राजा महाराजा भी इस धर्म के पोषक 
बने और यह सब कुछ करफे, आर्य्यावत्त वे: चारों कोनों में 
चार मठ स्यापित किये | उत्तर में जोषी मठ, दक्षिय में ऋ- 
गेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, एवं पश्धिम में शारदामठ 
की नीघ डाली । अन्त के ३२ धर्ष की आयु भोगकर केदार 
न-थ धाम में दो बौद्धो ने ऋ्थात्‌ अभिनव गुप्त एवं अभिनि- 
वेश ने जो इली प्रयोजन के लिये कुछ काल पूव उनके चेले 
एन गये भे--फिसी एकार का विष दे दिया, जिस से छि 
डनकी भूख कम होकर छः मास तक रोगी रहे और अ्रन्त का 
इस भौतिक शरीर का परित््याग कर दिया । 

जिस तरह पर कि सिकन्द्र, सिसरो, अपलोनिस, एवं 
ईसा का जीवन लिखने बालो ने इनके ईश्वर बना दिया है, 
ठीक उसी प्रकार शह्टर का इतिबवृत्त लिखने वालो ने इन महा- 
राज़ को भी शिवका अवतार निश्चित कर दिया है। इनकी 
जन्म-भूमि के विषय में भी कुछ २ विवाद है। आलनन्‍्द्गिरि 
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मत का पोषक बनना पड़ा इसी पोषक पन में शद्भूर मत 
के| शैवमत का प्रचारक रुंशोधक--बरिकि संस्थापक बना 
दिया। यही कारण प्रतीत दोता है कि परणिडत जी ने पेसा 


लिखना उचित समभा । 
अनुवाद्क 


( ६६ ) 


महाशय |चिदाम्बरपुर एवं माधव जो केलति तथा 
विजयेश्वर शाख्लरी कालपी बतलाते हैं, ओर कुछ लोग शा: 


लिग्राम जिला करनाल कहते हैं, पर वौस्तव में उनको जन्म- 
भूमि वही है जो माधव जी ने लिखी हे अर्थात्‌ कंललि ' 
अन्य लेखकी ने वसत तत्व पर विचार न करते डुए केवल 
करपना मात्र से काम लिया है | 

अब हम निम्न लिखित हेतुओ से शड्भूर स्वासी के विषय 
हे विधेचना करके एक ऐतिहासिक समय निश्चित करते 

| 

(क ) बोद मत ईसा से ५४० वष पूर्व प्रारंभ इआ और 
ईसा से २०० वर्ष पूथ मोयवंश के हासके साथ २ इसकी भो 
अवनति होने लगी । लेथब्रिज, महाशय ने लिखा है कि 
“बौद्धमत बसे तो १५वीं सदी तक श्रर्थात्‌ १३०० बष 
से भी अधिक भारत-वर्ष में रहा पर सच यह हे कि 
मसीह से २०० वर्ष पूथे से हो इसमें कमी हॉना आरंभ 
हों गया था । भोये-वंश के अस्त होते ही सलमख्स 
भारत में आह्यणिक घधम में पुनः जोवन संचार होने खगा। 
कश्नोत्न आदि के अधिवासियों रे तो इस पुरोहिती धर्मे 
से बाहर कभो पांव रकखां दी न था; किस्तु अब अन्य 
प्रान्तो-नगरों के रहने वाले भी एक २ करके अपन पहले धर्म 
की ओर--जिसका रूप अब कुछ २ यदल गया था-पुन: 
अऊकने लगे । 

( भारत का संध्षिप्त इतिहांस पू० ३७ ) 

अतपव यही अ्रथवा इसौ के आस पास शक्बुराजाय जौ 

का समय है | क्योंकि यह बात सबके बविदित दे कि बौद्ध 


(. ७० ) 


मत के! परारसुत करने पाल्ले सब से पहले शबहूुर स्वामी ही 
द्वुए हैं| 

(सर) खामी शह्वराचाये की रखो हुई सीना पुस्तकों अर्थात्‌ 
शारीरक भाष्य, उपनिष द्‌ भाष्य, एवं गीता भाष्य में मसल - 
भानों और उनके मत का विचार तक नहीं पाया ज्ञाता, हाल 
कि खन्‌ ६३६ रखी से ही मुलल्लमानों के भारत पर आक्रमण 
होने लग चुक्रे थे, और प्रश की शान्ति सर्वथा भक्ग 
हो चुकी थो । अठः इसमे रक्ती भर भी सन्देह नहीं कि 
शंक्रराचार्य मुसलमानों के ऋक्रमणों से बहुत पहले शुए ह 
न कि बाद में । क्योकि मुसलमानों के हमले में असंभव था कि 
इतनी स्वतंत्रता एवं निर्मीकता से अपने विखवारों का प्रयार 
कर सकते । * 

(ग ) ८ वीं, & वीं, १३ वीं, अथवा १७ वीं शवाब्दियों 
में निम्न लिखित ऐतिहासिक व्यक्तियें, हुई हैं यथा महसूद 
गज़नदी,अवू रेहां, भास्कराचारय, आनन्दपाल, राजा हप, साययण 
पृथिवीराज,ऋचि चन्द्रवर्दाई, ज्यरे व, योवदे व, रामाठुज,तैपूर 
करदण परिडत आदि २ किन्तु इनमें से किसीने भी शंकर- 
स्वामी के अपना सम कत्त नहीं लिखा ओर नदीं स्वयं शंक- 
राचाय॑ ने इनमें से किसी का उल्लेख किया है। इससे विदित 
है।ता है #ि वे इन सदियों में नहीं हुए, वल्कि इनसे यहुत 
पहले इुए हैं । इनमें से यतः समस्त हिन्दू ऐतिदाखिक शहर 
स्वामी का बोद्ध मठ का विध्वंसक एवं अपने से पदले उत्पन् 
हुआ बतलाते हैं । 

( घ ) पारसियों के धर्म पुस्तक में यूनान निवासी महांन्‌ 
सिशल्‍्द्र के इतियूसौ- हालात - में (जो उनका देवदूत इुआ दे) 


( ७१ ) 


लिखा है कि जब बद भारत में आया तो उह्ल सप्रव शहृएः 
चाय नाभी एक झाय मत का उपदेशक अर ने धर्म--प्र चार में 
तत्पर था, और सिकरद्र का खम्य सब पर विदित है । 
(व) सरत में दो शद्बरात्रायों के मथ में घा र्भिकि 
विवाद हुआ जि लमे द्वारिका के मन्दिर से लाकर एक ताज्न 
पत्र पर कलियुगी संवत्‌ २६६३ खुदा हुआ था । श्रयात्‌ यद्द 
पत्र ईसासे ४४३ वर्ष पूर्व लिश्तो गया थो, जिम्का खमय 
सिकन्‍्द्र के भारत पर चढ़ाई कएते से कुड पदते लिश' होता 


। 
( अमेरिका मिशन की नूरश्फ्ता अख़बार पृ८्ठ ८े तारोख़ 
५ मई सन्‌ १८८७ ६० ) 
७४३+ १८६० + २३३१ घष हुए । 
२३३७ + २६६३ + ४&<. 
( छु ) शह्वराचार्य के समय के उनके एक येग्य शिष्प ने 
इस प्रकार वर्णन किया हैः-- 
८. 
ऋषिवीराध्तथा भूमिमंत्यादौ वाम मेलनात । 
८ 
एकत्वेन लगेदकुस्तामाच ध्ताह वत्सरः। १। 
विश्वजिच्च पिता यस्थ नियोतश्च चिदम्बरे। 
तस्थ भायथाम्बिका देवी शकरं लोक संकरम। २ । 
प्रसूता सब लोकस्थ तारणाय जगद गुरु 
अर्थ:-- संबत्‌ २१५७ युधिष्ठिरी में विश्वजित्‌ पिता एवं 
अम्विकरा देवी माता से संसार के कल्याण करने वाले शड्डूर 
स्वामीका जन्म इुझ जो बादमे जगद्गुरु कहलाया। इस समय 
युवरिष्ठिरी सं रत्‌ यतः ४३३१ दै, जिस में से २१४७ घटा देने 


( ७२ ) 


से २१७४ शेष रद जाते हैं। अतः शकरसश्वांमौ संघत्‌ २१५७ 
में उत्पन्न हुए और ३२ व की आयु भोग कर संवत्‌ २१४६ में 
परलोक वासी हुए | 
इसी के अनुसार वत्तमान समय के प्रसिद्ध वियेचक स्वामी 
श्री दयानन्द जी सरस्वती लिखते हें कि “बाईस सो बष 
हुए कि एक शट्टराचाये द्रविड्ड वेशोत्पन्न ब्राह्मण, ग्रह्मचर्य 
से व्याकरणादि सत्य शास्त्रों को पढ़ कर सोचने लगे”! 
€ सत्याथ प्रकाश पृष्ठ २८८ ) 
दूसरे स्थान पर लिखा हे 'शड्टराचाय के तीम सौ व 
पश्चात्‌ उल्लयिनी नगरी में विक्रमादित्य राज्ञा कुछ प्रतापी 
हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य में प्रवृस हुई 'रऋलह को 
मिटा कर शान्ति स्थापित की“ “महाराजा विक्रमा 
द्त्य से लेकर शेवी का बल बढ़ता आया, लोगों ने शड्डूरा- 
चाये को #घ का अवतार ठहराया” 
( पृष्ठ २६८ ) 
नोट--शड्राचाय के चार मठ स्थापित करने के पीछे जो 
कोई भी उन मठों की गद्दियों पर बैठा है, वद भी जगदुगुरु 
शड्॒राचाय दी कहलाया है | यही कारण हे कि उसो क्रम 
से अब भी चार शड्वराचाय वर्त्तमान हैं । जिस प्रकार गुरु- 
नाजक के गद्दीदार अन्त तक अपने २ भजनो--कविताओ -में 
गुरु नानक का नाम डालते रहे हें न कि अपना, किन्तु ज्ञान- 
कार जानते हैं कि कौन २ भजन गुरु नानक का अपना है 
ओर कौन २ पीछे के गद्दौदारों मे निर्माण किया हे। इसी 
प्रकार आदि शड्डभ राचाय के पीछे जो भी गद्दौदार हुआ वह 
शड़राचायं दी कहलाया। डन गद्दौदारों में से कई एक बोद्ध- 


(६ ७डे ) 


मत के विरुद काय करते रहे। अन्तिम शड्रराचाये ( उस 
समय का ) वह हुआ जिसने मुसलमानों के भारतागमन से 
१०० वर्ष पूर्व बौद्धमत को भारत से निकाल सर्वथा बांदर 
किया । हम अपने पाठकों के स्मरण रखने के लिये निवेदन 
करते हैं कि पहला शझ्भूराचाय ईसासे क्षण भग ३०० वर्ष पूर्व 
हुआ । दूसरा इंसासे ५७ वर्ष पूर्ध हुआ जिसका चेला यौर 
विक्रमादित्य का भाई पव॑ वेराग्य आदि सीनों शतकों का 
लेखक भतृहरि हुआ है। यद्द संवत्‌ २२ विक्रमी में हुआ है। 
तीसरा शझ्गलराचाय सन्‌ ४०० ईस्वी में इआ और चौथा शह्ढ- 
राचाये सन्‌ ४६८ में दुआ, जो सन्‌ ५३३ में मर गया । 

अल संशोधन रस पुस्तक के प्रथम भाग--पूर्वाड में 
युथिषप्ठियी संघत्‌ के सम्बन्ध में अनुस्सन्‍धान करते हुए हमने 
पक भूल# की है और वह यह कि हमने कलियुगी संवत्‌ को 
ही युधिष्ठिर का सम्वत्‌ स्वीकार कर लिया | किन्तु चस्तुतः 
ऐसा नहीं है । राज़तरंगिणी ञ्रादि के लखक '“कल्हण” कवि 
प्रछत संस्क्तत के योग्य ऐेतिहासिकों ने लिखा दे कि कलि- 
युग के ६६३ व व्यतीत हो चुके थे!ज्नय कि युघधिप्ठिर रूद्दा- 
सनासीन हुआ, ओर उस समय सप्त [ऋषि मए्डल मघा 
मत्तत्र में था, अतः इस समय युधिष्ठिरी संवत्‌ ४३३१ हुआ और 
सुधिष्ठिर के संवत्‌ २१५७ मे शंकराचाय हुए | 
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* यद्यपि इस भूल का संशोधन पूर्वाद्ध में ही किया जा 
सकता था पर धमंवीर की लेख शेली में किसी प्रकार का 


हे न झाने देने की रृच्छा से ही ऐसा नदीं किया 
गया | 


अनुवादक 


( ७४ ) 


(ज ) प्रसिद्ध विद्वान “सैन्ट” मद्ाशय अपने पूण शलु 
सन्धान के बाद लिखता दे कि “शेकराचाये महात्मा गोतम 
बुद्ध की सत्यु के ६० बष पश्चात्‌ उत्पन्न दुआ* 


( एसे। मेट्िक बुद्धिजम पृ० १४६ ) 
वैक्रम सं वत्‌ के विषय में अनुसन्धान 


महाराजा विक्रम अथवा धिक्रमादित्व एक प्रसिद्ध एवं 
प्रख्यात सम्राट हुआ है । इलकी राजधानी उज्जेत नगर और 
इसके आधीन ६०० से छोटे बड़े राज्य मारहलिक रईस 
थे। यह वस्तुत; भारत मर का सम्नाद एवं सवंतो भावेन 
संयमी एवं न्याय परायण था। इसीलिये परोपकारी प्रसिद्ध 
था। उसने एक समय तमाम फक्रषियों का ऋण मोचन 
करके झपना संयत्‌ स्थापित पवेँं परि चालित किया ओ इस 
समय १६५२ है | वह इतजा बड़ा राज़ाधिराज द्वोने पर भी 
चढ़ाई पर सेता और नदी से अपने लिये स्वयं पानी भर 
लाता था | राज कोष :से अपने भोग विलास के लिये उसने 
कभी पक कोड़ी भी नहीं ली श्रोर दिन रात प्रज्ञापालन 
पवव विदानों की रक्षा में ही तत्पर रहा | 


आज़ कल के कई एक ऐतिदासिक अपनी अनेस्ती 
सेज से उसकी सत्ता एवं संबत्‌ दोानां से ही इन्कारी हैं 
ओर कहते हैं कि ६०० व बीत जाने के बाद किसी ने 
झूठ मूठ ही यह संत्रत्‌ चलां दिया और एक के स्थान ६०१ 
लिखना आरंभ कर दिया हे। 


कुछ लागों कां मत है कि राजा भोज दी विक्रमादिश्य था, 


( ७४ 9 


जो संवत्‌ ४४१ में उत्पन्न हुआ और डसने यू ही संवत्‌ को 
५४ १ घष पूव लिखना आरंभ कर दिया। 

कई कदते है. कि कालीदास की काव्य शेन्ली का समय 
६०० वध से पूर्व का नहीं है । इन लोगों के अनुमानानुसार 
विक भादित्य ने- जिसकी छुत्र छाया में कालिदास एवं चिश॑- 
कर जैसे मद्दा कयि और लेखक विद्यमान थे-ईसा की छुटी 
सदी में उन्नति पाई। महाशय रमेशचन्द्र दत्त भी इन्‍्दोीं 
लोगों के सुर में सुर मिलते हैँ । इनका कथन भी यही है 
कि विक्रमादित्य का संवत्‌ ५४४ में चालू हुआ । किन्तु:-- 

श्री देव कृत विक्रम चरित्र मे लिखा दे कि विक्रमादित्य 
दहद्मान तीथंकर के मरने से ७७० धर्षा उधर उज्ज न में 
राज्य करता था ओर उछने स्वयं संवत्‌ परिचाल्ितौकिया | 
प्रोफैधर प्रिफथ सादिब कठते है. कि मसीद से ५७ वष पूव 
विक्रप्रादियय के संवरत्‌ का प्रारंभ हुआ | 

( पअंग्रेज़ी रामायण की भूमिका ) 

पेतिहासिक लेयब्रिज़्" कहता है कि विक्रमादित्य का 
संबत्‌ जिसका आरंभ ईस्वी सन्‌ के आरंभ से ५७ वष पूर्व 
से है -भारत में अबतक खुद्र ब्यापी दे। 

( भारत का इतिहास पृ० ४१ ) 

“पारिशमैन” लिखता है कि राजा विक्रमादित्य का संबत्‌ 

ईसी सन्‌ से ५७ वष पूर्व प्रचालित हुआ । 
( मारिशमैन का इतिहास पू० २० ) 

माननीय डाक्र दृररटर लिखते हैं कि विक्रमादित्य 
उज्जैन का महाराजा जो मालवा देश में है--बहुत प्रख्यात 
प॒व॑ प्रसद दें। उसकी विजयों के डपलदुय-स्‍्मारक-में 


( ७६ ) 


हिन्दौ मिति गिनमे की रोति स्थापित हुई जिसे कि संवत्‌ 
कदते हैं 'यह संबत्‌ ईस्वी सन्‌ से ५७ चष' पूष झारंम होता है' 
( पृ १३७५ ॥। 
अब दम अपनी खोज पाठकोंके सनन्‍्मुख उपस्थित करते हैं । 
यह कहना पएक्र दम्र सिथ्या हे कि विक्रमादित्य का 
संवत्‌ अपने समय से चार पांच सो वर्ष बाद जारी हु आ!| 
१ प्रमाण प्रसिद्ध परिडत कालिदास ने अपने ज्योति 
विंदाभरण नामक पुस्तक में लिखा है किः-- 
वर्षे सिन्धु रद्श नाम्बरगुणै-यौतेक लेःसम्मिते । 
सासे साथवस ज्ञितेत्रविहितो-ग्र न्थक्रियोपक्रमः ॥ 
आ0 २२ श्त्तो० २१ 
अर्थात्‌ कबखियुगो स व्‌ ३०६८ महाराजा विक्रम के राज- 
त्व काल में मेंत्रे यह अर्थ समाप्त किया | इसी पुस्तक मे 
अन्यान्य लो से विदित होता है कि उन दिनों बिक्रम का 
सवत्‌ २७ था। ४८५ मेसे ३०६८ घटा देने से शेष १६२७ 
रहते हैं। अतः अबतक १६२७ घर्षा इस पुस्तक को यने 
हागये 
परिडत ताराताथ तक वाचस्पति ने भो लिखा है कि कलि- 
युगी सम्बत्‌ ३०४२ में विक्रमी सम्वत्‌ का आरंभ हुआ 
ओर इस पुस्तक फी रचनत। को अब तक १६२७ वर्ष हृए%। 
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वजन र 


#:-- देखो वायरुपति सट्ाशय का “वृहद्धाचस्पत्य” 
(ए० १०१८) 
अनु वादक । 


( ७७ ) 


२ प्रमाणु-काठियाचाड़ प्रदेशान्त गंत जूनागढ़ के समीप 
एक पुराने तालावकी खुदाई में से एक शिलालेख मिला,द्दे, 
जिसे कि राज। रद्वम्सों ने छुद्शन नामक तालाब के 
सन्सकार समय में लगवाया था। इस शिल्ा।लेख ?में सम्वत्‌ 
७३ विक्रमी खुदा हुआ पाया जाता है । यह पत्थर राजकोट 
की छावनो के झ्जायब घर में रक्खा दुआ हे । 


३ प्रमाण-इली विक्रमादित्य ने रोमके एक प्राचौन महा 
राओं। आागस्तस को प्रीतिपत्र भेजा था, जिस में लिखां शा 


कि 'यथपि में छः सो मराडछों का अधीश हूँ पर अभिलाषा 
यही दे"कि आपसे समोगम करूं। इस लिये आप कोई ऐसा 
स्थान नियत करें जो इस कार्य के लिये डपयुक्त हो तो में 
मिलू' <व वात्तालाप करके कृताथ दोऊ और जो काम-जस 
में मेरी सद्दायता लामदायक दो आशा कर ताकि पालन करूं। 
लिफाफे पर अपना नाम ,'परवश' लिखा है। प्रसिद्ध ऐति- 
दोलिक “डी० अनुएणल” लिखता है कि यह पत्र यूनानी में 
लिखा इुआ था, और दमिश्क निवासी “निकॉलिस” ने श्रयने 
नत्री से देखा था। उसमें उपयुक्त मद्दाराजाके लिह्ासन स्थान 
का नाम उनरे न छिखा हुआ हे जो उज्जेन के पश्चिम है, और। 
निःसन्देद राजा विक्रमादित्व के अधोन ६०० राजा थे 

“परवश”-“परमश” अथवा ग्रुष शब्द डसको जाति पँबार 
अथवा परमार का ही यूनानी विकार है। विक्रम वर्ष का भी 
इसके साथ मेलान हा, क्योकि “आंगस्टस” खन्‌ २७ इंस्वी 
में लिद्ाासनारुढ़ था । 


( सेदल मुतकुदमीन--पु० &३ ) 


( ७८ ) 
ऐसा दी कालिदास के “ज्योतिविदाभरण” में लिखा हे 
फि--. 
या रोमदेशाधिपतिं शकेश्वरं 


जित्वा गही त्वोष्नधिनी समायाम । 
सव प्रजा महू लसोख्य स पद 
यम्‌व सब श्रच वेदकमस ॥_ अ० २२ छो०१४८ 


अथांत्‌ रोम देशाधिपति शक राजा का जीत कर सुन्द्र 
डजयिनी नगरी का शासक दुआ, इस समय प्रज्ञा को मंगल 
सुख, एवं समृद्धि प्रापत थी और सर्वत्र वेदिक धम्म कम्म 
का द्वी पालन होता था। 

विक्रमादित्य का दूलरा नाम “शकारि” है जो ऊपर के 
ज्छोक की. पुष्टि करता है ।. 

४ प्रमाए-जामनगर प्रान्त के खमालिया राज्यान्तगत 
गेन्दा नामक थ्राम में एक और शिला लेख निकला है । इसे 
राजा रुद्र सिह” ने किसी तालाब के उपल्दय में लगाया 
था । इस लेख में भी संवत्‌ १०३ विक्रकी खुदा ६आ है । 

भू प्रसाण-इसी तरह एक ओर पत्थर-जो कि काठिया- 
याड़ प्रदेशान्तगंत राजकोट प्रान्त के ''जसरन” मामी ग्राम में 
मिला हे- में लिखा हे कि राज्ञा रुद्रसेन के राजत्व काल, 
खंबत्‌ १४७ विक्रमी'में, यद्द खुदवाया गया। यहां से दो कोस 
की दूरी पर पक धार है जिस पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा 
है| यद भी एक तलाव के उपलक्ष्य में खुद्वाया गया था 

६ प्रभाणु- स्लास ६६रका में पुस्तकालय के समीप हो 
पक शितला रखी है, जिस पर विक्रमी खंवत्‌ १३२ एवं राजा 
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रद्रसेन का लेख है | यह भी किसी ऐसे ही संस्कार पर 
खुदयाया गया है । 

9 प्रमाएणु-रपजा विक्रमादित्य से ३३४ वर्षा बाद राजा 
शालियाहन हुआ हे हिसने अपने नाम का शाका ओर सिक्का 
चलाया हे । 

८ प्रमाण-रक और शिला देख है जिसे 'सर विलियम 
ज़ोन्स” ने अपने लेख संग्रद जिल्द ६ पुष्ट ३४० में उद्धत 
किया है | पर लेख दिल्लो की लाट पर खुदा छुआ है जिसे इम 
यहां पर ग्रविकल रुप खे उद्ष्लूत करते हैं । 

थि क. रे 
अविन्ध्यादाहि भाद्र व्वि ष्यघधिन विजय आय्या 
पा +र पि ९ * 
बत्ती) यथाथ पुनरपि कतवादूरतिं संप्रति वाहमना 
लिलक:; शाक अस्मासि: करद व्यधायि हिमदन्ध्या 
सबत्‌ आर विक्रमादित्य ११५३ बवेशाखशुदिण्दमाय 
महा मंत्री राजपुत्र श्रीसल्लक | 

यह खेख वेशाख शुक्ल पदा संदत्‌ १५३ विक्रमी को लिखा 
गया था। समीक्तक--विवेचक--खोग कहते हैं कि यह लेब्स 
शाकुम्भरी के राजा +“ अमलदेव” ,के पुत्र राजा ' 'विशालदेव” 
का है, जो कि “बेशाख शुक्ल पद्चष में ।लखा गया। इसका अ्रथ 
यह है कि यह हिमादि से घिन्ध्याचल तक प्रसिद्धि मे विसी से 
कम न था। आर्थयावस को पुनः इसन चेसा ही बना दिया 
जैसा कि (उसके नाम से विदित होता है। उसके मरने के 
अनन्‍्तर 'बाहमान तिलक” शाकुम्मरी का राजा हुआ | दमने 
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दिमाषत एवं पिन्ध्य प्रान्त अपना कर देने षाला डपराज्य 
बनाया हे | भरी विक्रमादित्य के १२३ स व॒त्‌ वेशाल शुक्ल पत्त, 
महा मत्रो राज पुत्रश्री सल्लक” | 

६ प्रमाण-जामनगर प्रान्त में बाकोड़ी गामक ग्राम 
में दक और लिखित शिला मिली है । जिस पर घिक्रम संबत 
२६१ खुदा हुओ है | यह शिक्षा भी किसी धमोत्सखव के डप- 
लद॒य मे बनवाई गई थी | ये सब शिला लेख राजकाट फे सर- 
कारी पुस्तकालय में घरे है । जो देखता चाहे द्ख सद्ता हें । 

१० प्रमाण-शाहजहांपुर से २५ मील की दूरी पर बांस 
सेडा नामी एक करवा है उसमें एक किसानके उसके खेतमे 
से एक ताप्न पत्र मला है सिसपर संस्कृत अज्तरों भ॑ एक मोहर- 
खुदी-लगी हुई है | यह पत्र महाराज हरिशोधन का जिसकी 
राज़ घानी थानेश्वर थी-प्रदान किया है जिसने कि विक्रमो 
संवत्‌ ६६१ से ६६७ तक राज्य किया था। इस ताप्र पत्र पर 
उसकी दान की हुई जागीर के विषय में सनद्‌ है, जो राजा ने 
अपने मरने से दे! वर्षा पूछ दे विद्या सम्पन्न परिद्धतों को 
“राम नगर” प्राम के रूप मे जो अम्बाला, ज़िला बरेली के 
समौप दे-- दी थी । 

परिदड्धत ज्याला प्रसाद एम०ए० ने लुधियाना-पंजाब-से 
सन १८४१ ईस्वी में संवत्‌ विषयक जो लेल &वां कांग्रेल 
लण्डन को भेजा था | उसमे भी उन्हें।ने इस विषय को बड़ी 
खूबी से सिद्ध कोटि तक पहुँचाया है, और विरोधियों फी 
शकाओं का बड़ी ही 'येग्यता से निवारण किया दे | इस 
लिये उच्चित जान पड़ता है कि हस लेख को ज्यों का त्यो 
यहां पर उद्धत कर दिया जाये ।इस खेल के आरंम में 
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कांभ्रेस के मंत्री महाशय ने अपनी उक्ति दी हे ।जो इल 
प्रकार हे-- 

“दे काग्रज़ जो पूर्वीय भाषासिज्ञो के एक जांतीय महा- 
सभा में-- जोकि लणडन में हुई--पढ़ गये । 


-सबत्‌ 
नामका एक लेख लुक्रियाता --भारत--निवासी परिइत 
ज्वालासहाय द्वारां सम्पाँहित हुआ । 


२-भा रतो 4 नाटक शास्त्र 
नामका दूसरा निबन्ध बड़ोदा--भारत-- निवासी परसिडत 
एच० एच० भ्र॒व द्वारा लिखा गया। ये देानों लेख-लिवरन्थ 
जोकि भारत के दो प्रसिद्ध चिद्दानों द्वारा सम्पादित हुए हैं 
भारत के ऐतिहासिक मामलो में एक्क नवीन युग उपस्धित 
करते हेँ | ये दोनों ही लेख प्रोफेलर “हिटनी” के विचारों 
को पुष्टि करते हैं। वह यह कि जो मितिये मःरत के ऐतिहा- 
सिक विययो में यूरोपीय विद्वानों के मतानुमाए नियत को 

गई हैं वे सब की सब पुनः विचारणीय ठहरती हे । 
विक्रमादित्य के संवत्‌ विष्य में कथानक प्रसिद्ध है कि 
विक्रमादित्य एवं डसझे नवरत्न-जिनमें कि प्रसिद्ध नाटक 
शकुन्तला का लेखक महाकथि कालिदास भी है, सन्‌ ईंम्वी 
से पूच प्रथम शवाच्दी में हुआ है, ओर इस खंबत्‌ का पहला 
चर्ष जुलियस कैसर के ब्रिटेन देश पर चढ़ाई करने के साथ 


सम फालीनता रखता है । 
कुछ वर्ष हुए कि यूरोप फे पूर्वीय भावाभिज्ञों को एक 


सभा ने तमाम कथान की और कहानियों के एक आर रख 
८ 


कर केबल युक्तियों एवं अज्ुमानों द्वारा इस वात को सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया छि विक्रमादित्य वस्तुतः ६ टी अथवा 
७ वीं शताब्दी में हुआ है | किन्तु इस परिणाम पर पहुँथने 
बी जा यक्त दी गई बह कभी भी विश्वास--सन्तोंष दिल।ने 
ली नहीं हुईं | वह सुक्ति इख सयनक नियम पर अवत्त 

म्विलहै कि किसी पुस्तक की रखना तिथि उसके विषयों से -- 
कि शारा उन्नमें नर्दीन अथवा प्रादोन विचार अंकित हे-- 
जात दोॉसकतो हे | 

प्रोफेसर मैक्लम्सुलर ने उपनिषदों फा इतिहाल लिखते 
समय प्रशेट किया था कि यह एक बड़ा भयानक नियम 
है । उसने लिखा है #ि जब तक हमको पृथधांध एवं 
उतरारध ही मिलि के विषय में कुछ भी मालूप न द॒फै 
तब तक हम कछे भी नहीं ऋदह लकते कि उनके लखकोँ 
झथवा सम्पादकों फे विचार क्या या केंस थे | असरूम्भव 
बातों के लिगे प्रधान करना एक सोहस का काम ते। शअ्रवश्य 
है, पर उसे विद्वाओी का नहीं कह सकते । 

वह थुक्ति जो कि विक्रगाद्त्य के इसा से ६०० वष बाद 
दान में दा गई है, यह हक कालिदास यतः (वक्रमादित्य का 
समवालीन था, और उसको काव्य-- लेख-- शैली एक वना- 
वटी है, इस लिये वह कुछ २ वर्शमान समय की सी है, ओर 
इंस्ी सन्‌ की ७ वीं सदी कुछ शअ्रधिक पुरानी भी नहीं, इस 
लिये कालिश|स विक्रमादित्य सहित लगभग सातवीं सदी में 
हुए है । 

इस युक्ति की अ्सारता दिखलाने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि घदह जिस नियम पर झबलशब्बित है, बह नियम ही 
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अब उठता जाता है ओर घिद्वानों की यही सम्मति होती 
जाती दे जैसा कि पूच ने शाव्यु एप बुलर एवं टाक्र पैटर्सन ने 
प्रगट की थी कि विक्रमो खंदत्‌ के दिषय में भारत की खब 
सम्मत गाधांप ही वयाथ है । 
दखर वितरथ पर सा ख्य्प्रति प्रग की गई है गरर प्रोफे 
सर बे१र साहिब ने भो इसझकी पुष्टि की है कि संवत्‌ के वप 
की वही दशा है जा जुवियज पएव॑ं प्रेलिय के पश्चांग की है । 
विक्रपादित्थ का उसके सथत्‌ के प्रशम बष मे होना ऐला ही 
गलत दे जैसाकि सुल्िन कैपर ओर पोय ग्रगिरी का उसकी 
ज्ञत्री के उधम व में होना सवया मिमल है | किन्तु यह 
बियार भी रुक्ति युक्त नहीं है, श्योक संयत्‌ के पर्षकी दशा 
जुलियमस एयं ग्रेशिरो की संत्री से सर्घथा विशिन्न है। कारण 
यह कि ग्रेगिगी का सन ललिता थी छ्माड़ से बहुल भिन्न हें । 
ग्रेगिरों का खूग अवया शिदब्याग्रादित्य का परश्चाड़ कोः नहीं 
काद्ता, इस लिये यद मेजान धारभ से हो लिमन है | अत 
पद वे तन्नाम सक्तियें-जा इस पर अधजम्विद ँ->-अबरसय 
निरशाधाए एव निमल है । 
प्रोगतर बेवर ने प्रगट किया है दि हाका मालूउ 
हीं कि सम्बवत के वर्षास्थ का क्या कारल के किल्तु उददा 
प्रयाज्नन भारत के तत्सस्वन्धो कयानकोी का नि ले 78 
हैे। पर यह ठोफ न होगा, कया के यही हाल इस्पी सन था 
है। कबोीकि पादरियों ने ईसवी सन्‌ के ईसा के जन्म से स(€ 
बप पूर्व तिधाश्त किया है । किश्लु इस श्राधघार पर काई बहों 
कहता तह झुलिबस कैंलर, इनबट अचवबा शालमन का 
सम « लीन था । विपाम दा ईसा की पहली रादो से 
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भ्पु 


हदा 
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| 
पंडित ज्वाला प्रसाद जो लि.खत मूल निबन्ध 


सत्रत्‌ 

गत कई वर्षो मे पश्चिमी विद्वानों ने राजाधिराज विक्र- 
मादित्य- जिसकी एतदेशीय कवियों ने शिक्षा में सहायता 
देन के कारण बड़ी भारी प्रशंसा की हैं ओर जिसका द्रबार 
प्रसद्ध नवरत्नों सं सदा छुशामित रहता था -के संबत 
विषय में बहत कुछ वर्णेन किया हैं | कुछ लोग कहते दे कि 
इसने ५७ वष पूर्व राज्य क्रिया । दूखर लाग इस बात को न 
मानते हुए कद्दते है कि कालिदास की काव्य शेली का समय 
इसा की छुटी सदी-ज्ञों कि संम्क्ृत भाषा के पुनरुझ्ञावित 
होने का समय है--से पूथ की नहीं हो सकती । इन ज्नोगों 
के विदयारानु सार विक्रमादित्प ने जिलझो छुत्र छाया में कालि- 
दाल जैपे कवि थे-छुटी सदी में वृद्धि पई | इस सम्मति वे 
स्थिर करने वाले समुदाय के शिरोभूषण डाकुर “फरग्यूसन 
है| इनका मत है कि विक्रम का संवत्‌ ५४४ इईस्वा सम स्त 
अआरभम हुआ, हालांकि भारतीय ज्योतिष के अनुसार उक्त 
सवत्‌ इस्वी सन्‌ से ५७ बष पृव्र श्रारंभ हुआ था । 

प्र'फ़लर मैकलस्यूलर पहलो सम्भति की पुष्टि करता हुआा 
कहता हैं कि “यदि हमें एक पत्थर ये सिक्का भी एऐना मिल 
जाय कि जिस पर सन्‌ ५७४४ +स्वी मे विक्रम खबत्‌ अंकित हु 
तो सब श्रभुमान निम ल दो जाय | 

डाकूर बेवर मदहाशय “दोल्टिजुमन” साहिब के विचार 
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से सहमत है. और व विचार यह है कि “विक्रमादित्य की 
गाज्यश्री को उसके संवत्‌ के प्रथम वष से सम्बद्ध करन में 
हम इतनी बड़ी भूल के श्रपराधी हुए हैं, जितने कि १३ वें 
पाप ग्रेगिरी के ग्रेगेरियन संवत्‌ अथवा पशञ्चाह़ के पहले वर्ष 
से, किया ' ज़ुलियसिज़्र” जुलियन समय के प्रथम वष से 
जोकि उसके नाप से विज्यात है, अ्र्थांव इता से ४७७१३ वर्ष 
पुत्र लगाने में । 

प्रोफैसर '' पेटसंन » महाशय का कथन है कि 
यह मत अर स्थिर नहीं रद सकता है, ओर एक पर्च में--जा 
उसने रायल एशियाटिक सुलांयटी बम्बई में पढ़/ थां-- प्रकट 
कर्ता है कि जिस प्रकार की पद्च रचना कालिदासकी पुस्तक 
में पाई जाती है, वह सन्‌ ईस्वी की प्रथम शताब्दों में भी 
थ्रायीम कला समभी जातो थी ७ पद्य रखता को चाल्न कमर से 
कम सन्‌ ७२ इस्‍्वी मं--जब कि कन्टिस्का अथवा किशका के 
समय में अश्व कैप नामक जाह्म ग ने बोद्धमत अंगीकार करके 
घुद् की जीवनी लिखी >-अबर्य वर्समान थी । प्रोफ़ेपर पेट 
सन के मताहुसार पतंजलि आदि सभी कवि थे, ओर इसी 
लिये उसका विचार है कि इन कहात्रतों को--ज्ो यह प्रगट 
करती दे कि विक्रप्तादित्य एवं उल्लका दरवार ईखसासे ५७ 
वर्ष पूच था तथा उस सनय घजुप्रसिद्र कवि लोग थे- 
श्रविश्वास की दृष्टि से देखना सचेथा अनुचित है । है 

डाक्र बुल्दर इस परिणाम पर पहुँचा है कि यह खंवरहँ 
५४४ ईस्वी स पहले प्रचलित था, ओर डाकुर कीलद्दान 
इससे सहमत है | मुझे भी इन अन्तिम तीनों ऐरेतिह।सिक। 
के विचांधे से सहमत हाने म॑ फाई अश्रेड्डचन नहीं दाखती, 
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बल्कि इसे कुछ और रढ़ करने के लिये थोड़े से नोट देन 
उचित समभता हूँ | 


ज्योविधिदाभरण के एक प्रसिद्ध कपानक से कालीदास 
विक्रमादत्य की सभा का एक प्रसिद्ध कवि पाया जाता है । 
इसकी पद्चरचना - कविता--एवं नाटकों से मालूम होता है 
वह संस्कृत भांपा के प्रत्पेक अझहू--गुण--से परिथित था । 
उसकी रचानाओं में वैदिक प्रह्मवार, दिलडुद्शन, पोशरिणक 
गाथाये एवं नक्तत विद्या का इतना वर्शन है कि इसका छुन्द्र्त 
श्रुतवरीच लिखना, ज्योतिर में ज्योतिविद्भरण लिखना कुंड 
भी आश्चथ्य जनक नहों है । तथास धह स्वयं लिखता है; - 
शकादि पंडितवराः कवयरत्वनेके 
घो श (१ 
ज्योतितन्नि दास मवनाश्च बराह पू्वो: 
श्रीविक्रमस्थ वुधसन्सदि प्राज्बुद्ध १, 
तरप्यह य सरवाकिल काझिदास: | 
इम्पसे ऊपर के जजों को से सुस्पष्ठ घिदित दाता दे फि यह 
पुस्तक कलियुती संवत्‌ के ३०६८ थे वष में लिखा गया था । 
दस सम्रय कलि सवत्‌ ४६६३:८ह | इस लखे से इस पुस्तक का 
बने अवतक १६२५ व हुए! ज्यॉतिष विद्या के सम्बन्ध हें 
बहुत से पुस्तकों से पता लगता है कि विक्रमादित्य कॉल 
संघत्‌ ३०४४ में राज सिंहासन पर बैठा ओर कालिदास के 
ज्योतियिदाभरण, लिखने-रचने-से,२४ ,वष पूव राज्य शासन 
आरंभ किया | क्‍ 
उपयक्त घटनाओं से गणितातुसार विस्पए्ट खिद्ध होता 
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है कि विक्रतादित्य के संबत्‌ उसके जिदहालतातीन होने से 
आरंभ होज़ा है । 

इसके अमसिरेक्त थोहा समय हुआ जब मुझ एक हस्त 
लिखित पुस्तक जिसका नाम “गुजरदेशमूवाबलिए शा-प्राप्त 
हुई । इस पुस्तक में एक सो उहोक है श्र इसे संदल्‌ १८६४ 
मे “रंगविज़य” नामी एक जैन विद्वान ने लिखा था। 

संस्कन विद्या का साहित्य भाडार हम तक इतना कम 
पहुँचा हे 6 गऊ छोटा सा ऐेतिहालिक पद्टा-पर्चा-मी बत्त 
मान में खोज करने वालों के लिये एक्क बड़ा भारी प्रश्चु का 
प्रसाद है । 

[स पुस्तक का लेख गुघरात देश के राजाओं का-महानीर 
जैन तीर्थंकर की झुत्यु से लेकर भारत में मुग़जिया राज्य बे 
पतन तक- क्रमशः समस्त वृत्ता-त लिखता है। जा कुछ बह 
हिन्दू राजाओं के विषय में उल्लेख करता है इसका सक्तिप्य 
सार में यहां पर उद्धत ऋू्ता हूँ। 

जिस रास को महावीर ने शरीर त्याग किया, उस्मी रात 
को पालक लिंहा पत्र पर बेठा ओर उसने ६० वर्ष सनक 
राज्य शासन किया | इसके स्थातापक्न नौनन्‍द हुए जिसका 
शासन १५५ बष तक रहा। इसके अनन्तर चन्द्र श॒ुप्त के 
मोय वंश का चक्र चला, जिसके अधिकार में गुन्नरात का 
सिहासन लग भ्रग १५८वर्ष तक रहा। इसके पश्चात्‌ “पुष्प- 
मित्र” “बालमित्र" “नरवाइन” के नाम भिलते हैं, जिनका 
शासन काल लैमभग १३० थष का होता हे । 

गिदसील जिसने केवल १३ पयन्‍त शासन किया घह 
शमाचाय्य के पद्यंत्र से राज्य खेदिने वाला बताया जाता 
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है। इसके वाद देश छ व्ष तक शक्त लोगांके अधिकाग्में रहा. 
ज्ञिनको इसके अमन्तर उज्लेनाधिपरि वीर विक्रमादित्य ने 
वहां से निकाल महावीर की म॒त्यु के 5७० वष बाद खय॑ 
शोलन भार सम्हाला | उसकी सहद पता एवं उदारभावना'प्रां 
की बहुन ही प्रशसा की गई है। उसने एक संवत्‌ परिचालित 
किया और ८८६ व परयस्त राज्य खूसख्त भोगा | उसके बाद 
उसका पुत्र राज्याधिकारों हुआ | इसके संबत्‌ के बाद १३५ 
वप याद पक ओर शालि शेहन नामक राज़ा ने बल पकड़ा 
ओर उसने भी अपने नामका शाका जारी किया | 


में उडच्चित समभता हूँ कि विक्रमादित्य एवं शालिवाहन के 
विषय में लेखक की ज्ञों कुछ सम्मति है, उसे ज्यों का त्यो यहां 
पर उद्धुत कर दू । 
वीर माक्षाचच सप्तत्या युते वष चतुः शते 
व्यतीते विक्रमादित्य उद्धयिन्याममदितः ॥ 
सत्वसिध्यग्निवेताल प्रसुखानेक देवता । 
विद्यासिद्दों मंत्र सिद्/सिद्ध/सोपण पूरुषः॥ 
भेय्यादि गण विख्यात: स्थाने स्थाने नराः परे: । 
परोक्षकश्च पाषाण निषृष्ठ सत्व काश्वन:ः || 
सम्न्‍्माना इह श्रीयां (९) दानाथ जहणां खिलाम। 
कत्वा सं वत्सराणां स आसीत कच्ता महीतले ॥ 
घडशीति मितं राज्यं व्ोणां तस्थ मृपत: 
विक्रमादित्य पुत्रस्य तते राज्य प्रवस्ति तम ॥ 
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पश्चि तिशद यते भूपाद वत्सराणां शर्ते गते। 


शालिवाहन 'म॒पो'भूद वत्सरे शक कारक: ॥ 

शालिवादने के राजनत्व कालले ५० वर्ष बाद बालमित्र” 
राज़ा बना और उपने सोवध तक राउय भोग किया । हेख 
पुस्तक का लेखक संवत्‌ २०५ विक्रमी के पश्चात्‌ हरिमित्र 
प्रियमित्र, एवं भानुमित्र; का नाम लिखता है जिन्होंने संबत्‌ 
५५७ तक राज़शासन किया | इसके अनन्तर आमा भेज का 
दोर दोरा रहा ओर इनके बाद पांव राजाओं का और राज्य 
रहा, जिन्होंने २४४५ वष तक शासन किया | चूर वश में से 
“बनराज़" प्रथम राजा हझ्मा, जो गुजरात देशको ६० व्ष तक 
शासक रहा। इस समय थे उसने 'पटन” नामक नगर भी 
बसाया । इस वंश के अवशिष्ट राजा निम्न लिखित हुए हैं 
याग्य राज्ञ २५ वष , दो मराज़ २६ व , भादोराज, २६ वष 
भरद्रसिद राज़ २४ वष, रत्नौवित्व १५ व, सामतनलिह 
७ बष | द 

इसफे अनन्तर संवत्‌ &£८ में मुलगाज़ ने गुजरात का 
राज्य भार लिया और उसने ५४५ वर्षो पय्यनत राज्य शासन 
किया । वह निःसन्देह चालक वंश में से पहला राजा था । 
इस्प के बाद उसो बंशका राज्य शासन रहा । इस प्रकार इस 
वंश ने सब मिलाफर २४५ वध पयनत शासन किया । 

इस वंश में सुविख्यात राजा कुमारपाल था, जो खंबत्‌ 
११६६ से १९३० तक में दुआ है | इस के खुचतुर मंत्री 'दहर” 
ने भूगुपुर मे जिनपति का मन्दिर बनवाया। संवत्‌ १२&८ में 





कै कदाचित्‌ प्रसिद्ध राजा भोज्ञ से श्रम्िप्राय है। अनुघादक 
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“पृहद्ोल” राज्यासन पर बैठा और दस वष वाद मर गया! | 
इसके पश्चात्‌ गुजरात पर ६३ बष पर्यन्त चार राजाओं ने 
राज्य शिया (इनमें सब,से अन्तिम राजा “करा देव” था जिस 
ने संवत्‌ १९६१--१२५६८ तक राज्य किया । इसका स्थानापन्न 
'खिज्िर खान खिलजों? हुआ ओर तब से गुजरात देश मुस- 
लमानों क्रेश्शधथ्विकार मे ७ला गया । 

इसके अनन्तर लेखक मुगल सम्राद “शाद श्रालम्” तक 
पहुँचता है | मालूम होता है कि लेखक ने ये तमास दृत्तान्त 

सो से खुग कर उद्ध त किये हैं । यद्यपि ब्राह्मणों" की 
पुस्तकों में इतिहास सम्बन्धी विद्या बहुत थोड़ी रद गई हैं । 
पंर फिर भी कुछ वर्षो के परिश्रम से ज्ञात हुका है कि मैन 
पुस्तकालयों में बहुत सी ऐतिहासिक पुस्तक वर्तमान दें । 
वर्तमान खोज हरने बोलो, ने यह भी प्रगट लिया है कि बौद्ध 
एवं जैन मत जे आरंभ होने का रूमय भी एक ही है। तथा 
बौद्ध पवं जैन दोनों खुतरां भिन्न २ किन्तु निश्वित लाचु वृर्ति 
से पा चालित रदे और यह बृत्ति ईसा से ६०० दष पूत्र 
थी। 

“बुर्ज देश भूपावलि” के अश्रनु सार जैन मतके २४ वें तीथ- 
का मद्दावीर-का देहांचइसात इंसासे १२७ व पूरे हुथा था मुझे 
जैन--स्म्प्रदाय के पक शआाचांर्य न बताल्ायां थां कि, महावीर 
की सृत्यु महात्मा बुद्ध से २६ वर्ष ब्राद संघरटित हुई | यदि 
बोद्धमत की इस मितिका--जो इस समय भी बौद्धमताव- 
लम्कियाँ में प्रचलित हे-फुछ विश्वास क्रिपा'ज्ाय ता बोंद्धमत 
के संस्थापक को मरे २४३४ बष बीते है । 

राजा पालक-जिसका इस पुस्तक भें वर्ण! है--खं ववतः 
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यही गाज है जिसका कि शुद्क कवि के नाटक में उल्लेश है। 
यह ईसा से २०० वर्ष पूर्व मरा था। नव नन्‍दों ने ईसा से 
३१२ यर्ष पूष्र राज़ किया | गुजरात प्ररश |मौय वंश के अधि- 
कोर में ईसा से पूंच ३१२--२५७४ सक रहा | इसके अनस्तर 
पुष्पम्ित्र का राजरय काल आरंम हुआ | संमवतः यह वही 
“पुष्य मित्रए है कि जिसका उरलेस्व पातंज्ञल# मदाभापष्य में 
पाया जांता हे | इसके कुछ काल बाद महाराजा विक्रमादित्य 
फे पिता का पता चलता है । 

विक्रमादित्य--जिले दि शकारि अर्थात्‌ शक्क लोगो का 
शत्रु भी कहते हँ--उस राजा का “निकाल कर जिसके अ्ि- 
कार में कि देश चार व तक रहा था, झुजरान प्रदेश सहित 
मालवा एवं उसके आस पाल के प्रान्तों का अधिपति हुआ । 
संभवतः इसी महान्‌ विजय के उपलब्य मे उससे श्रपन राज्य 
लिदासनारोहण के दिन नवीन संवत्‌ परियालित किया | 
विक्रमादित्य के लिदासनालीन होते के संबत्‌ से १२५ वष 
पश्चाल शालिवाहन नामऊझा एक श्रन्य थी शक्ति सम्पन्न शासक 
हुआ ओर इसने भी शाक्रा नामसे नवीन संवत्‌्की नीच डाली । 

यह बात नांट करलेनी याहिये कि विक्रम संबत्‌ एव 
शाकरा शालिवादन में दोनों शक लोगों के पराजित होने के 
उपल्च्य में ही जारी किये गये थे। “गुजर देश भूणातलि” के 
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न यह बात ठोक नहीं दे। यह पुष्पम्तित्र पातंजल महाभा- 
प्य बाला नहीं है । क्योंकि महातसाष्य व्यासक्तत भारत से भो 
पूर्व का पुस्तक है । बिस्तार पूष के देशो इसी पुस्तक का प्रथम 
खरड़ । 


( &२ ) 


लेखक ने भारतीय राजाओं का वृतान्त--जिन्‍्होने विक्रम से 
पू्े एवं पश्चात्‌ शासन किया--ऐसा क्रमवद्ध एवं विस्तृत 
रूपसे वर्ण त किया है कि पाठऊ इसे अ्रवश्य हो विश्वस्त स्वो- 
कार करेंगे । यदि डाकर “फरस्युजन” के मतानुलार यह मान 
लिया ज्ञाय कि विक्रमादित्य ईला की छुटी सदी में हुआ हे 
तो थे राजे कहां से आयेंगे जिन्होंने ईसासे प७ वर्षा पूथ से 
लेकर ८६ व बाद तक राज्य किया ओर शक्तों पर एक भारी 
विजय प्राप की | कतिपय ऐतिदासिक कल्रता कर लेंगे कि 
शायद विक्रमादित्य ही एक से अधिक हो | किन्तु इस हछ्त 
लिखित पुस्तक में केवल एक ही विक्रमादित्य - जिसका 
दूसरा नाम शकारि था-पाया ज्ञाता है । 

इसके अतिरिक्त श्रव यद्द भी पूर्ण रूपसे सिद्ध हे! चुहा 
है कि शालिवाहन का शक्र सन्‌ ७ ईस्वी में प्रारंध हुआ और 
गंगा विजय वर्णन करता है कि यद विक्रम संवत्‌ से १३५ 
बर्षा बाद प्रचलित हुआ | यह बात केवल इस हस्त लिखित 
पुम्तक से ही सिद्ध नहीं द्वेती बल्कि उन समस्त प्राचीन 
पंक्तियाँ से भी सिद्ध होती दै ज्ञोकि प्रत्येक ज्योतिष के पुस्तक 
में पाई जाती हैं श्रौर संस्कृत पश्चांगों के प्रायः आरंभ में दी 
उल्लिखित हेती हैं। 

में ज्योतिष के इस प्रमाण से संचत्‌ एवं शाक्राके विषय में 
जिसकी जैन ग्रन्थों से भी पुष्टि होवी हँ--इन्क्रार करने के 
लिये कोई कारण नदीं देखता | यद्द मानने करे लिये--कि इस 
संबत्‌ का आरंभ भी ग्रिगेरियन एवं जुलियल संवत्‌ के अनु- 
रूप ही हुआ है--काई प्रमाण भारतके प्राचीन इतिद्वास बुत्तो 
में नहीं पाया जाता । वस्तुतः यह एक मुह किऋली 


( &र३े ) 


प्रतिशां मात्र के अतिरिक्त ओर कुल जान नहीं पंडता। इसके 
अतिरिक्त इसका लेखक 'आझ्राम' एवं 'सेज' आदि राजाओं का 
भी--जिन्द्रोंन कि संवत्‌ ५५७ से ४८०२ तक शासन किया - 
उल्लेख करता है। यदि आंमा के राजत्त्वकाल-को (४ वष भी 
कर्पना कर लिया जाय ता “भोज” अवश्य संवत्‌ ५४७२ 
सिंहासनारूडह हुआ मानमा होगा ओर यही ।मति भोज के 
रॉज्यकाल के अनुसार भी जेँचती है । इस बात को एक 
ओर भी हिन्दू प्टोातहासिक वर्णन करता है । इसका पन्त है 
कि 'भोज़! 'विक्रमादित्य' से ५४२ वष बाद हुआ है । यह 
हिन्दु एलिह।सिव--जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ हे अवश्य उसी 
भोज का वर्णन करता हैं कि जिसन छुटी सदी के आरंभ में 
राज्य किया और ईला स ५७ वष पूर्व स लकर इस समय 
तक ५४४२ बषों की गणना मी करता हैं । 

अन्ततः इन उपर क्त घटनाओं की विद्यमानता में साहस 
पूृवंक वह सकता हैँ कि विक्रम संबत्‌ के सिद्ध करन के 
लिये किसी पत्थर अथवा सिक्के की आवश्यकता नहीं । किन्तु 
इतना कह देता हूं कि डाकुर “हिटनी” पृष्ठ ३(से३६ तक एक 
ऐस शिलालेख का उहलेख करता हूँ 4ि। जिसमें ईसा से एव 
सबत्‌ ५४२ के बराबर में संचत्‌ ० लिखों हुआ है । 

पुनः एक औरर विद्वान लिखता है कि “डज्य न बहुत पुराना 
नगर है शास्त्र में इसका नाम 'डज्मयिनी! एवं 'श्रवन्ति! ।लखा 
हैं, यह स्थान समुद्र तल से १७०० फट ऊचो, १३ कक्षा ११ 
अंश उत्तरीय चोड़ाई ७६ कच्चा ३५ अश पूर्वीय लम्बाई, 
ज्षिप्रा नदी के दक्तिणी तट पर गवालियर से २६० मील दक्षिण 
पश्चिम के कोने में दक्तिण की ओर कुकता हुआ बसा दें। 
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वहां की भूमि खोदने से दूर २ तक पुराकाल की बस्ती के 
चिन्ह मिलते है। यह नगर महाराजा विक्रमादित्य के समय 
में श्च्छी शोभा पर था । 

ज्योसिषी विद्वान अपनी लप्दाई की गणना इसी नगर से 
किया करते हैं| यहां पर एक मकान राज। “भतृहरि" की 
गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह झिसो पुरानी हवेलो 
का एक खगड़ -जो मद्दीके नत्ये दव गई थी--जान पड़ना है| 
“गरहाकाल महादव” का एक नामी मन्द्रि भी यहाँ पर है । 
किन्तु जो मन्दिर महाराजा विक्रादित्य फे लमय में बताया 
गया था, वह सुलतान शमसुद्दोीन ने - जो १२१० ईरूजो में गद्दी 
नशान हुआ था--ता ड़ डाला था । विक्रमादित्य सन्‌ ईस्ची से 
५६८ बष पूर्व पँचार वंश में से डज्ञस के सिद्दालन पर बैठा 
था” | 

( ज्ञामि जहान्‌ नुप्रा-जिल्द २ पृ० ४९-०३ छापा लाहोर 
सन्‌ १८६४९ ६० ) 

शंकरादाय यतः शिवके अचार पव॑ं शेष मत प्रवर्सक 
प्रसिद्ध हुए, अतः उनके समय में शेवमत दिम प्रतिदिन उच्नत 
होता गया। डनके समयसे रामाशुज़ के समय तक शैचमत का 
प्रायः ज़ोर रहा ओर जो भी राज्ञा हुए वे उसी मत के अजु- 
यायी रहे | महाराज विक्रमादित्य एवं उसफे दुड़ भाई-सत्‌ हरि- 
भी इसी मत के अलन्ुगामी थे, बल्कि यह एक प्रसिद्ध बात 
है कि शंकराचाय के ही किसी शिष्य से भतृद्वरि ने उपदेश 
ग्रहण किया ओर संन्यासी हो गया । उसने बौद्धमत का यतः 
एक बहुत वड़ा धक्का लगायां था, इस लिये छोगा ने 
'शंकराचाय का शभ्रवतार अधिद्ध क॒ए दिया। मतुदरि के शतकों 
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से भी यद्द वात कुछ कुछ भलकती है कि ऐला हुआ 
होगा । 
कुछ लोग--ज्ञो कि संस्कृत विद्या से स्वंथा शल्य 
हैं--कहते हैं कि भतृहदरि सन्‌ ६४० ईसखो में मर, इस 
लिये विक्रमादित्य भी »प7० में ही हुए होंगे | मगर यह 
बात सर्वथा मिथ्या है । यह एक ऐसी ही वात दे कि जैसे कोई 
न्याय सूत्रों के प्रणता गोतम मुनि को गौतम बुद्ध मान ले और 
धोखा खा जाय । क्योंकि जो भतु सन्‌ ६४० ईस्वी में मरा है 
वह बोद्धमतान॒ुयोयी अतएव नास्तिक था। किन्तु ऊपरलिखित 
भपतृहारे वेदिक धर्मी अतएव आई्तिक थे । इन दोनों व्यक्तियों 
के मध्य में पृथिवी आकाश का अन्तर है। ॥॒ 
तत्ना ने हृस्युलायिन्यां श्रीसान्‌ हष परामिध:ः । 
एकच्छुत्र चक्रवत्ति व्क्रिमादित्य राड्मूत्‌ ॥ 
ग्लेच्छाच्छेदाय बसु्भा हरेरचतरिष्यतः । 
शकान्‌ विनाश्य येनादो कायमारों लछुः कृत: ॥ 
अथोतू वहां--उद्धेन-म भ्रीमान्‌ हषप्रद, एक छुत्र धारो, 
चजवर्ति राजा विक्रमादित्य था। जिसने स्लेच्छी के नाश फे 
लिये श्रवतार घारण करके प्रथम शकी का नाश कर उनके भार 
से भूमि को हलका किया । 
इलके अतिरिक यह भी लिखा है|कि "काश्मीर के र(ज्य पर 
विक्रमादित्य ने अपने शरणागत 'माज़गुप्त” का अपिपेक किया । 


पुस्तक विषयक गवेपणा 


वेद्‌ चार हैं , जिनको १ ऋग्वेद २ यज्ुवंद ३+सामवेद और 
४ थे को अथवदवेद फहते हैं । जिस प्रकोर १ वीज्ञ २ अ्रकुर ३ 
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फूल एवं ४ फल, ये चार सेपान हैं, इसी प्रकार १ ब्लान २ 
कम ३ उपासना और ४७ थे विज्ञान, ये आत्मिक उच्ननि के 
सेपान हैं। इन में से बोज़ एवं रान के पुनः चार सेपान हैं । 
यथा १ ब्रह्म चय २ ग्र दस्य ३ बानप्रस्थ ४ संनन्‍न्य।स । 

जिस प्रकार मानव उन्नति के लिये चार पदाध३है, इसी 
प्रकार चार वेद हैं | झ्ञान दृष्टि से तो वेद एकही है अर्थात्‌ 
चारो का नाम केघल 'वेर! है |कन्तु कच्ता।एवं पद्वी। के प्रथक्र 
करण से एक ही वेद के खार भाग हैं | वेद संसार में सत्र से 
पुराने -प्राच्चोत-पुस्त ६ हैं | ज्ञान अथवा लेक को दष्टि से 
भां वेद से प्राचीन पुस्तक संसार के पास और कोई नहों । 
यहा बेद श्रायं-जाति के धम्सें-पुस्तक हैं, और यही थम 
संसार के समस्त धर्मों से प्रादीन एवं समीचीन है। विज्ञान 
अथवा खाईंव से घमं का विशेष लगाव है। समस्त ऐतिहा 
सिफाो का एक स्वर से कथन है कि आय लोग सनातन से ही 
दाशनिक विचारों के प्रेमी रहे है । अरूविद्यों, पदार्थविद्या 
पु श्रात्मविद्या के आरा शुरू यही हुए हैं । 

वेद में एकेश्धए वाद विषयक बहुत उच्च घिचार पाये ज्ञात 
हैं| प्रतिमा पृज्ञन, प्रकृति पूजन अचवा प्रतीकेपासना किया 
पशुपूजनादि का वेद में अ्रत्यन्ताभाव है । बेद में उच्च 
कक्षा के सदांचार का वन है | वेद का उपदेश एवं आदेश 
संतार भरके लिये एक रूप प्रभाव रखता है। अवतार अथवा 
देव पूम्नन का वेद में कोई संकेत नहीं है | राम, कृष्ण, वावन, 
परशुराम, व्यास, नलिंह, अथवा अन्यात्य किसी अवबर्तार 
या| राजा किया ऋषि मुनि आदि की कोई कथा वेद में बर्त्त- 
मात नहीं है । श्रद्वेत वाद अथवा मायावाद या नवीन वेदान्त 
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का सिद्धान्त भी वेद के विरुद्ध ही है। वेद सती की 
प्रथां का भी स'चालक नहीं बढहिकि बिरोधी है। मच्य मांस 
व्यमिचार, एवं द्यूत कर्म आदि को भी वेद ने एक जैसा पाप 
बतलांया है, वाम मार्गादि मत भी वेद्‌ के सर्वथा विरुद्ध हैं । 
ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का वेद ने तीन देव नहीं बतलाया, 
बल्कि स्पष्ट लिखा है कि ये तीनो गुणों की अपेक्षा से एक 
ही परमात्मा के नामान्तर है। ब्रह्मा अर्थात्‌ सब ते महान, 
विष्णु सब व्यापक, शिव कल्याण सबरूप ऐसे ही परमात्मा 
के ओर भी सहस्यों नाम हैं। 

आाय लोग वेदों के! ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं जो सृष्टि के 
आरंभ में चार ऋषियों--अगिनि, वायु, श्रादित्य एवं अंगिरस 
द्वारा प्रकाशित किया गया । व्यास, जैमिनि, गोतम, कणाद 
पतंजलि एवं कपिल, ये छ॒ः प्रसिद्ध आय दशनों के निर्माता 
हुए हैं, जिन्होंने वेद्‌ का ईश्वरीय ज्ञान माना है । वेद्‌ स्वयं 
# भी ईश्वरीय ज्ञान होने का दावेदार है | उपनिषदों के तच्व 
ज्ञानी लेखकों ने भी वेद को ईश्वरीय विद्या ही स्वीकार कियां 
है अर्थाव ये सभी मानते हैं कि सर्व नियन्ता, सर्व स्वामि, 
सर्वे व्यापक परज्रह्म परमात्मा से हो चारो वदों का प्रकाश पव 
विकाश हुआ, ओर चारो वेदों का आशय ब्रह्म प्राप्ति है । 

'मारिशमेनः नामी इतिहासज्ष लिखना है कि वेदों का वा- 


*# बहस्पते प्रथम॑ वाचो अग्म॑ यत्प्रत नाम पय॑ 
दधानाः। यदेष्त श्रछ् घद्रिप्रमासीत्प था तदेषां 
निहित गुहावि: | कटवेद म॑० *० खू० ७? मंत्र १ 

अनुवादक 


् 


( ६ ) 


स्तविक सिद्धान्त षकेश्वर वाद है, ओर प्राकृत तत्व एवं छोटे 
देवता आदि सब अलंकार ईश्वरीय शक्तियों के विकास-- 
प्रकाश के लिये बतलाये गये हैं। यह तो सच है कि वेदों में 
देवताओं के नाम पण्ये जाते हैं किन्तु किसो देवता को उद्चता 
नहीं दी गई है ” यह भी कभी नहीं कहा गया कि तुम उनकी 
पूजा किया करो | कृष्ण एवं शिव की कथाओं का उसमे कहीं 
पता नहीं लगता | वस्तुतः उस समय के श्ारंभ में न तो कोई 
मृति मालूम होती है और न काई ऐसी वस्तु अथवा मंत्र ही 
पाया ज्ञाता है कि जिससे ऐसी पूजा का पता चले । यद्यपि 
यह कद्दा जाती है कि हिन्दू अपनी ग्रथाओं एवं सम्प्रदायों का 
कम बदलते हैं पर तो भी आश्चर्य की बात है कि देश में जो 
बेदो को प्रतिष्ठा पूेक धर्म का महासत्रोत मानते है, उनकी भो 
वैदिक प्रथायें इतनी दूर, हो गई हैं कि यदि कोई बैदिक 
विधि से भक्ति भी करना चाहे तो वह आज कलके लोगो के 
अनुसार एक नास्तिक समझका जाता हे । 
( मारिश मैन का इतिहास पृ० १०४ सन्‌ १८६३ ) 

शिवेचक 'कोलब्रक' महाशय का कथन है कि “उन शुर- 
वीर लोगों में से--जिनका वेद में तो उल्लेख नहीं किन्तु वर्त्ते- 
मान हिन्दुओं के देवताओं में बड़ा पद्‌ है । यथा-राम, रृष्ण 
आदि-- किसी को भी वेद में देवता रूप से वर्णन नहीं किया 
गया है । बल्कि उन देवताओं का भो _जिनके ये अ्रवतार माने 
जाते हैं, कहीं उदलेख नहीं पाता जोता हे । 

( एशियाटिक रिसर्चिज्ू ज्ि० ८ पृ० ३६४४--३६७ / 

अध्यापक विखलसन महोदय कहते हैं कि “वेद से मूर्तियों 
की प्रथा और पूजा की वस्तुओं के बाहरी चिन्हों का बनाना 


सिद्ध नहीं होता ।' 


( && ) 


( उनका व्याख्यान छापा ओकस फोड पृ० १२ ) 

इसी प्रकार माननीय “इन्फेन्स्टन” 'सर विलियम जौन्स 
पवय॑ं मौलवी 'ज़काउज्ञोा' आदि ने भी अपने २ इतिदासो में इस 
बात का उल्लेख किया है,ओर वे तमाम बुराश्यां-जिनकां 
खराडन आय्य समाज करता है--वे सब के सब वर्णन करते है 
कि येद्‌ में नहीं पाई जातीं । चारों वेद शब्दों में है जो अत्यन्त 
सरलता प॒व॑ प्रभाव पूवेक गाये जा:सकते हैं। वेद की संस्कृत 
छुतरां उच्च कच्चा की है । किसी भी ऋषि की संस्कृत रचना 
इनकी बरावरी नहीं कर सकती | सामवेद विशेष रूप से गान 
विद्या की खान है। वेदों में नाना प्रकार की शिल्पकारियाँ, 
विद्याओं एवं वैशानिक सिद्धान्दों का बीज़ मूल-रूप में वर्णन 
है । तमाम विद्या विशारद ऋषिलोग वेदों के समस्त विद्याओं 
पव॑ कलाओं का भराडार बतलाते हैं। 

मराडल, कार्ड, अजुवाक, श्रध्याय एवं सूक्तादि की अपेक्षा 
से वेदों का विभाग इस प्रकार है--.. 


ऋग्वेद 
। | । 

मगडलः, अचुवादक सूक्त मंत्र संख्या 
2: श्ाायइ्वू १६६६ »% 

२ ७ ४३ ४२६ 

३. ५४ , है | ० 

छे पृ ५१२ ५८& 

प्‌ ६ ०-९ ७२६ 
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मोट-छुन्दों की सर्वाकं गणना अ्रभी विच राधीन दे । इसी 


पुस्तक के तीसरे भाग में इस विषय 'पर विचार किया 


ज्ञायगा ! 


अनुवादक 


#--तीसरा भाग लिखने से पूव ही आये वर शत्रु का 


शिकार होगये | इस लिये नहीं कह। जा सकता किये इस भाग 
में किन २ विषयों पर प्रकाश डालते । 


अनुवादक 
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इन ७० अध्यायों एवं २&७प मंत्री में &०9२५ शब्द श्रोर 
श्श्३े० ३० हैं 
सन्‍्मूलो यज़राख्य वेद विटदपी 
जीमात्स साध्यन्दिनी । 
शास्वा यत्र युगन्द्र काएड १४ सहिता 
घन्रास्ति मा संहिता। 
यत्राश्राव्यधि लता विभान्ति शरशै--- 
शक क्न्द्रभिऋ (5 के 
लॉइन्दुमिऋ ग्दले;। 
श्र बे. 
पश्चद्दीषु नमो5क वण मधुपः 
ग्वा5 न्यक ४७ ग जिने:॥ 
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पूर्वोसरी विमजते5खिल साम भागौ , 
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अध्यापका नवकरां: श्रुति गायकास्ते , 


गायन्ति वेदरस यंक (? )मिताँश मंत्रान । 
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अथ नग्वमित काएडे राजते5थव संसद, 
युग गण बितता; प्रपाठकाश्चानुवाका: 
अवनि विधु धरणयो मृगुणागास्तु वगो 
नगयुगवर्स वाणास्तत्र म आन मजन्ते। & 


न... अयकी.. 


#ऋग, यज्ञ), साम एवं अथवब , वेदों की मत्र गणना में 
अन्यान्य वेद वेत्ताओं की गणना से अन्तर है। पर इस प्रकार 
का गणना सम्बन्धी मतभेद कई वर्षो से चला आरहा है। 
साम वेद्‌ की मंत्र सूची को समाप्त करते हुए उसी का म'त्र 
सूचिबोधक जो ज्छोक दिया गया है। वह भी श्रशुद्ध प्राय है । 
स्वामी श्री देयानन्द जी एवं साययादि भाष्यकारों का मत्र 
गणना सम्बन्धी मत भेद भी खुब्यक्त ही हे । इस लिये इस 


( १०६ ) 


चारो वेदोंकी म त्र गणना इस प्रकार है--.. 
१ ऋग्वेद में जो अग्नि पर अकाशित हुआ १०५१८ थंत्र है 
२ यज़ुबंद जो वायु पर प्रगट हुआ १६७५ मंत्र हैं। 
» साम वेद जो आदित्य पर व्यक्त हुआ २०६४ मंत्र है 
४ अथव वेद जो अंगिरस पर प्रत्यक्ष हुआ ५८४७ मंत्र हें । 
'सर्वेयेाग १६४०७ मंत्र 
वेद केवल मंत्र संहिता का नाम है किसी अन्य प्रन्‍्थ आदि 
का नहीं संस्क्रत में येद के एयाँय वांची शब्द इतने पाये जाते 
हैं। यथाः-- श्रुति, मंत्र छुन्दः, शान, ऋचा, निगम, यजुः 
साम, अ्रथर्व, ब्रह्म, आगम, आम्नाय एवं जयीविधा आदि ; 
वेदों का सष्टिकाल के आरंभ में आय लोग कयठण्य रखते 
रहे हैं ओर इस प्रकार कंरठस्थ करने वालों के संरुकृत 
में श्रोत्ट एवं वेदपाठी कहते हैं प्रत्येक युग में ऐसे लोग लाखों 
की संख्या में होते रहे है और आगे भी द्ोते रहेंगे | इसी 
लिये वेद प्रत्येक प्रकार के परिवत्तेन, विद्ोप एवं निःदाप 
आदि से झुरतक्तिल रहे हें । यश्ञ आदि कर््मो में ऐसे लोगों का 
बड़ा मान--लतकार--होता है और उनकी आजीविका के 
लिये सनातन से द्द्धिणा की पवित्र प्रथा प्रचलित है | सेलद 
संस्कार---जो प्रत्येक आये द्विज का विशेषदया एवं यत्र तत्र 
शुद्र को भी सामान्यतया करने पड़ते हें--में ऐसे कराठस्थ रख 
ने वाले विद्वानों की अत्यन्त आवश्यकता होती है । गर्भाधाम 


विषय में जब तक विशेष गवेषणा न की जाय, तब तक यह 


कहना साहस मात्र ही होगा कि इन गणनाओ में अध्षुक गणना 
मिथ्या है । 





असुवादक 
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से लेकर सत्य पयन्त सेालह संस्कार “संस्कार विधि” नामक 
पुस्तक में हक ग वर्णित हैं, जिन पर विद्वान लोग विशेषतया। 
अमल करते हैं । 


€ में *ड ॥॒ 
आयंबत्ोें में लिखना कब आरंभ हुआ । 
यह एक विद्या एवं इतिद्ास से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न 
है, ओर जहां तक हमें मालूम हुआ है इस प्रश्न के करने वालो 
में मुख्य प्रोफ़ेसर मैक्स स्थुलर भहाशय हैं। वे “ ऐशिया 
टिक रिसचिज़” में लिखते हैँ कि वैदिक यग में कोई लिखना 
नहीं जानता था, बट्कि पाणिनि के समय में भी इस कला से 
सेग वज्चित ही थे” # 


मैक्स स्यक्षर ने इस समय के चार भार्गों में विभक्त 
किया हे । 


-छुंदोयग, श्रर्थात्‌ वैदिक ऋचाओ का रचना काल | 


$4-- लैंत्तिरीय सहिता में पाणिनि से भी हज़ारों व 
एव व्याकरण के आदि प्रणेता “इन्द्र " का उछलेख पाया जाता 
है। तथाच मूल उद्धारण यद्द हैः - - 

वाग्वे पराची अव्याकृता अवदत । ते देवा अन्न 
बन्‌, इर्प्तांननो वाच' व्याकुरुसोःब्रतीत वर॑ वृणमच्य 
चेष वायथाव च सह गह'थता इति | तस्थादेन्द्रवाय 
व 'सह्यात । तामिन्द्रो मध्यतो5वक्रम्थ व्याकरोत्‌ 
तस्मादियं व्याक् ता वागद्यते । तदेतद्‌ व्याकरणएस्थ 
व्याकरणत्वम्‌ । इस पर सायणाचार्य ने यह भाष्य लिखा है 


( ०८ ) 


२:-मंत्रयुग, श्रथांत्‌ ऋचाओं के याशिक मंत्र रूपमें प्रगट 
होने का समय । 

३४+--अह्यण युग, अर्थात्‌ वेदों के व्याख्यान रूप ब्राह्मण 
ग्रन्थों का रचना काल । 

४:--सूत्रयुग, श्रथांत कात्यायन प्रभ्नति मुनियों के सूत्र 
निर्माण का समय । 

इतना करते हुए भी उपरान्त आ्राप लिखते हैं कि “ पुरानी 
बाइबिल को रचना होते समय यहूदियों में लेखन कला पच्- 


“अस्थ पराचो पुरातनी वाक्‌ वेद्रूपिणी अ्रव्याकृता 
मेघस्तनितवद्खगडाकारा अ्रविदित पद वाक्य प्रभेदा इति 
यावत्‌ | तामिन्द्रो मथतोड्वक्रम्म-विभदछिन्न एतावदिद वाक्य, 
वाक्ये चेतानि पदानि पदेषु. चेता प्रकृतयः पतेच प्रत्यया 
ह्म्पेवमबकएशंअखणडया वाचो विभेदन कृत्वा इत्यादि?! 

अथांत्‌ इस पुरातन अथवा सनातन वेदमयी अखणिडित 
( पद्‌ वाक्यांदि भेद रहित ) वाणी को सब हे प्रथम इन्द्र ने, 
धातु, प्रत्यय एवं विकरणादि भेदों से विभक्त ऋरके व्याकरण 
बनाया | 
. ऐसी दशामे महाशय मेक्सस्युलर का यह लिखना कि 
पाणिनि के समय तक झार्य लोग लिखना नहीं जानते थे, 
पेतिहालिक निरीक्षण, संस्क्रत पाणिडत्य, ओर सचाई का दिन 
दि्ह।ड़े खून करना है | कोई |भी बुद्धिमान मनुष्य यह सिद्ध 
नहीं कर सकता कि बिना अक्षर हुए ही प्रकृति प्रत्यय एव 
वर्ण विन्‍्याहि हो सकते हैं | 

अनुवाद क 
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लित था । शअ्रस्तु हम यह देखना चाहते हैं कि उक्त अध्या- 
पक भमद्दाशय का लिखना कहाँ तक सचाई का स्पर्श करने 
बाला है और उसका अनुसन्धान कहां तक गवेषणापूर्ण है । 

विदित हो कि उक्त अध्यापक मदहाशय ने पोणिनि का 
समय ईसा से ३५० यष पूव निश्चित किया है, जोकि सत्य 
नहीं कहा जासकता । पाणिनि का वास्तविक समय इस से 
बहुत पहले का है । पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी रची, इस पर 
पतंजलि ने महाभाष्य नामक विवरण लिखा; ओर उसी महा- 
त्मा ने यांग दशन निर्माण किया, जिस पर कि व्यासजी ने 
भाष्य लिखा । अतएव पाणिनि अवश्य व्यास से पूवर 
हुए यही सिद्ध होत! है | हमने ययार्थ एवं विस्तृत अ्नुस- 
धान करके इली पुस्तक के पूर्वाध्च एवं ' सदांकृत उसूल 
और तअलीम आयंसमाज“ नामी पुस्तक में इस बातको 
सबांग सिद्ध कर दिया है कि पाणिनि एवं पतंजलि व्यास 
से बहुत पूर्व हुए हैं और व्यासजी ने युधिष्टिर के समय में 
वत्तमान थे | इन्हीं व्यास जी ने वेदान्त सूत्र एव भारत नामी 
पुस्तक निर्माण किया जिसे आज़ तक ४३०० वष व्यतीत 
होते हैं | व्यास के समय में लेखन कला से लोग भल्ीमांति 
परिचित थे, इस बात की उस समय में आम चाल थी । पाठ- 
शालाये खुली हुई थीं, र'ज द्रबार में अज़िये एवं अन्यान्य 
कागज़ पत्र लिखे ऊाते थे। राजाओं के नाम परस्पर सम्बन्ध 
स्थिर रखने तथा प्रीति बढ़ाने के लिए पत्रादि लिखने की चाल 
थी ओर शिला लेख भी खुदवाये जाते थे। 

जब इन तमाम बातों के लिये उचित एव पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हैं तब कौन कद सकता है कि प्राचीन समय के आय 


( ११० ) 


लोग जेशन कला नहीं जातते थे,। महमारत के आरंभ में 
ही लिखी है कि जब व्यास ज्ञी भारत की रचना करने लगे 
तब उनके एक सुलेखक एवं शीघ्र लेखक को आवश्यकता 
पड़ी । तथाच गणेश नामी एक ब्राह्मण मिला जो इन दोनों 
कलाओं में निपुण था। व्यासजी छोक कहते जांते ओर गणेश 
तत्काल उन श्छोकों को लिखता ज्ञाता । वे मूल श्लोक ये हैंः-- 

काव्यस्थ लेखनाथोय, गणेश: स्मयेतां सुने ! 

एकसामाध्य त॑ ब्रह्मा, जगाम स्व निवेशनम॥ 

ततः सस्मान हेरम्ब, व्यास: सत्यवती खुतः। 

स्खतमात्रो गएशानो, भक्तचिन्तित कारक:॥ 

तत्रा जगाम विज्ञ पो, वेद व्यासो यतः स्थित: । 

पूजितश्चोपविष्टश्च, व्यासेनोक्तस्तदानद्य !॥ 

लेख को मारतस्पास्थ, भव त्व॑ गएनायक। 

ममेव प्रोच्यमानस्थ, सनसा कल्पितस्थ च॥ 

श्र॒त्वै तत्पाह विन्न शो, यदि मे लेखनी च्षणम्‌। 

लिखितोनावतिष्छेत, तदास्पां लेखकेा हथपर ॥ 

व्यासा5प्युवाच तन्देव अबुध्वा मा लिख क्वाचत्‌। 

ओमित्युक्त्वा गणोशेा5पि, बसवक्िल लेखक! ॥ 

९१ 
ग्रन्थग्रन्थिन्तदा चक्र, सुनिग्‌ ढुकुलतूहलात । 
पस्मिन प्रतिज्ञा पाह, सुनिर्दे पायनस्त्विदम «9 


आदि पर्व अ० १ 
इसके अतिरिक्त महा भारत में ओर अनेकों स्थलों पर 


& 4० फअल्कअआबमक, 


#% अर्थातः--श्राप इस महत्पुस्तक के लिखने के लिये 
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“लिख” | घातुका प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है 
कि व्यास जी के समय में लोग लिखनां जानते थे श्रोर.लेखन 
कला का सर्व साधारण में पर्याप्त प्रचार था । 

कात्यायन# महात्मा के समय में भी लिखने की चाल 
थो. तथाच उन्होने अपनी स्मृति में लिखा है कि 

पत्र पश्चव्वमापन्नों लेखकः सह सास्तिभि! 

अथांत्‌ जहां साक्षियों सहित लेखक भर गया हो, इत्यादि 

पाणिनि महारोज ने खर्य अपने धातु पाठ में स्पष्ट लिखा है 


गणेश का नियत कीजिये, यह कह कर ब्रह्मा अपने वासस्यान 
के गये | तब व्यासने गणंश को बुलबाया ओर उसने आा 
जाने पर मान पुरस्सर ब्रिठा कर कद्रा कि आप कृपा करके 
मेरे इस भोरत नामी पुस्तक के लेखक बने । यह खुन कर 
गरोश ने यह नियम स्वीकार कराकर लेखक वनना स्वीकारा 
कि “लिखते २ यदि मेरो लेखनी कहीं भी न रुकने पावे तब 
में लेखक बनने के प्रस्तुत हैँ । व्यास ने यद्द शर्त स्वीकार 
करते हुए कहा कि आप बिना मेरे बूके कहीं भी कुछ न लिखें 
यह कह सुन कर दोनो ने कार्यारंभ कर दिया । 
अनुवादक 

# इसी सूत्र पर कात्यायन ने वाक्तिक लिखते हुए 
कहा है यवनाल्लिप्पाम, यवनानां लिपि यवनानी 
अर्थात्‌ यवन) शब्द से लिपि अथ में ही आजुक, दोतः 
है जैसा कि यवनों की लिपि के “यवनानी” कहते हैं। इस 
“यवनानी” शब्द का अपश्र श दी ' यूनानी” जान पड़ता है ' 

अनुवादक 
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कि “लिख अक्षर विन्यासे० अर्थात्‌ लिख का प्रयाग 
अत्तरविन्यास --अच्षरों को अपने २ ख्थात पर वाक्य क्रमा- 
नुसार रखने-में किया जाता है । इसी प्रकार अधिकृत्य 


कूले ग्रन्थे अशाध्यायी अ० ७४ पा० ३ सू ८७ में और 


इन्द्र वरुण मवशवसरूद्रछ्डहिमारण्ययव घवनसातुला 
चायाणामानुक्‌ । श्र्ा० अ० प्रण० १ खू० ४६ में लेखन 
कला का , की ओर न केवल संकेत वरन वर्णन कियो है । 

न्तु मैक्सम्युलर साहिब का जब श्रष्टाध्यायी के अ०४ पा० 
३ सू० ११६ एवं अ>४ पा० १ सू० ४६ द्वारा यह निश्चय दो 
गया कि पाणिनि के समय में लेखन कला सिद्ध होती है ते 
कैसी निबेल युक्ति देता है कि “यह सूत्र ही पाणिनि का नहीं # 
है” किन्तु आपके यह मालूम नहीं कि इससे इन्कार करना 
माना पाणिनि एव्र' पतंजलि की सत्ता से ही इन्कार करना 
है। क्योंकि पतंजलि महाराज ने अपने महाँभाष्य में :स 
सूत्र पर वात्ति फ पव' भाष्य लिखा है। पुनः इस अधिकरर 


% पॉणिनि व्याकरण में सभी सूत्र पाणिनि के रचे 
हुए नहीं हैं यद बात सत्य है और भिविवाद हैं। पर इतने 
मात्र से किसा भी सूत्र के अपने प्रतिकूल पड़ता देख बाहर 
का मान लेनां भी वुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं कहा जा 
सकता । उपयुक्त सूत्र जिस अधिकरण या प्रकरण में आया 
है उस समस्त प्रकरण के देखने से खुतरां मानना पड़ता है 
कि यह सूत्र अवश्य पाणिनि का ही रचा हुआ हे अथवा 
पाणिनि से भी पूव का रचा हुआ है | 

अलुवादक 
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में जितने भी अबतक लेखक अथवा वांचक वैयाकरण शुप 
हैं, उन सबने यह सूत्र ख्वीकारा है।इस सूत्र के न होने स 
आगे का सब सम्बन्ध टूट जाता है । इसलिये यह 
सूत्र अपनी सत्ता का ओर भी रढ़ प्रमाण उपस्थित करता है | 
अ्स्‍स्तु | जब मेकसम्युलर के बिना अन्य सभी विद्या घिशारद 
इस धिपय में एक भत हैं, तब हम उक्त महाशय की सम्मति 
का कोई झादर या मूल्य नहीं मान सकते, शोर फिर पतंजलि 
की बराबरी में ? 
पाणिनि व्याकरण में एक और भी ध्ूत्र हैं वहयह हैं 
परः सन्निकर्षो सहिता | अ० १पा० ४ सू० १०६ अर्थात 
धर्णों की अत्यन्त समीपता को संहिता कहते हैं। जब नक 
अतद्वर भत्ती प्रकार आपस में समीपता स्वीकार नद्ीं करत 
अथवा अत्यन्त पाल २ लिखे नहीं जाते, अब सक उनकी 
संद्दिता बन ही नहीं सकतो नधातुलाप आयधातुके, अ« 
१ पो०१ खू०४ अदशनं लापः# अ० १ पा० १ सू० ६ 
# इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी से हज़ारों बधथ पूछ रे 
निर्मित हुए वेद व्याकरण रूप प्रातिशाख्यों में भी इस प्रकार 
के सूत्र पाये जाते हैं। यथा:-- 
लाप उद! स्थास्तम्नी: सकारस्य, 
झथवब प्राति शार्य २ । १५। १ 
अन्तस्थोष्मरु लोप; | ऋक ्‌ प्राति शाख्य ७, ५। श्र्थात्त्‌ 
'उद'स परे 'स्था' औौर स्तम्भ, के सकार का लोप दे जाता 


है। ऊष्मवर्णों में अन्त का लोप होजाता है। 
| “न 


( २१४ ) 


इनका अथ क्रमशः यह है किः--धात्येश लोप करने वाले 
आये धघातुक प्रत्यय के परे रहते इक के स्थान पर गुण " 
वृद्धि नहीं होते हैं । विद्यमान के अदर्शन के लेप कहते 
है । इसके अतिरिक् मनुस्खुति में भी लिखा है कि-- 


उकझ-+३+ाकेक परननरनन..3.अनना-30७>करनिकान-म+,.. ८3 पका पल. कक, 
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वेद यदि केवल श्रोतव्य ही हाता और उसके विषय 
में लिखने आदि की कोई प्रथा न हाती तो उसदो व्याकर ण- 
प्राितिशाज्य में लेप, आगम, एवं वर्ण विक्रार की साथ - 
कता बन ही नहीं सकती थी । इसके अतिरिक्त ऋक 
यज्जु), एवं साम आदि चारों वथेदों के प्रातिशाख्यों में रफ 
का नियोग एवं रेफू के परे रहते पुत्र वर्ण का द्विस्व 
विधान पाया जानता हैं। ( ऋक प्रा० १४ | यज्ुः प्रौॉ०५ १-१०७ 
आदि ) अतः वेद यदि फेघल कानों का ही खिपय होता ओर 
लिखने से उसका फकोाई सम्बन्ध न हांता ता इस प्रकार के 
सूत्रो-नियमो के होने की कोई आवश्यकता न थी कि बेद में 
झमुक स्थान पर “गेफ" का नियाग-प्रयाग होगा, अमुऋ 
बे का लोप किया अभुक वर्ण का द्वित्व छोगा । 

श्रद्धुतादक 

#--यह व्याकरण का विषय है । साम'न्‍्यतया इस 
से पाठकी का मनासंजन न दो सकते भी उन्दे लद्य 
की और ध्यान देता चाहिये, कि यदि अ्रति प्रायोन 
समय में लिखने की प्रथा न होती तो वेदों के प्रातिशाख्या 
पव' अन्यान्य ब्याकरणों मे ऐसे नियमा की-ज़िन में छि 
तेखन कला का सम्बन्ध दे-रचना न की जाती । 


अजुवाद क 


( (५१७ ) 


बलाइस बलाद भुक्त , बलाद यच्याति लेखितप्त 
सवोन बलकतानथान्‌ अकतान मनुरत्रवीत । 
मनु अ० ८ आझोक १६८ 
बल पूत्र क दिया गया, बलपूवकू खिलाया गया, ओर 
बलपू्ंक ( ज़बरद॒स्तां से ) लिखाया गया, मनुके मतमें सब 
अनथ एक अकराव्य है।इस खाक में फे “यश्वापि लेखितं!* 
पर प्रसिद्ध टी काऊकार कुरजूक भट्ट ने लिखा है । 
' " यरखेखित चक तूद्धि पत्रादिकम्‌! ! 
पुनः लिखा हैः -- 
अज्ञ भ्यो ऋतियन; अ्र छा, ग्रस्थिभ्यों घारिणां वरा: | 
धारिम्पो क्लानिन: श्र छा, झ्ञानिम्पों ब्यवसाथिनः। 
मसु ० झा १२ महक १०३ 
अत अ्रशानियं से पुस्तक रखने वाले अच्छे है। इन से 
युरुतक पढ़ कर घारण करने वालेग्रउश्ले हाते हैं । इनसे छानो 
ओर शानियों से भी भ्रपनो शिक्षा को काम में लाने दाते: 
उत्तम होते हैं। कुशलूऋ मद्द ने भी इस शइलोक का ऐसा दो 
अथ किया 
महात्मा दुहस्पति ने अक्षरों मे आदिप्कार होने के विपय 
म॑ लिखा है किः--- 
बाएमापिके+पि सपये, भ्रान्तिः सश्जायते पतः । 
धात्राताशिछत॒ब्दानि, पत्राध्ड्ान्यत:ः पुरा। 
अर्थात्‌ छः मास में भी पहली बातें विस्शव हो ज्रःतोः हैं. 


( रै१६ ) 


इसी लिये पुराशाल में घाता ने अत्ञरों का निर्माण किया, जो 
कि इससे पूथ पत्रों पर लिखे जाते थे । 
वाल्मीकीय रामायण में भी लेखन कला के सम्पन्ध में 
उर्लेख पाया जाता है। 
ये लिस्न्तीह च नरास्तषां वासस्त्रिविष्यटये । 
युद्धकांड सर्ग १२८ सो «० १२५ । 
झधथांत्‌ इसके पढ़ने, सुनने एवं लिखने वाले तमाम उच्च 
गति के प्रोप्त होते है । 
मद्दात्मा याक्षवरुण् के ग्रन्थ में भो लिखने का जिक्र पाया 
जाता हे 
प्रमाएशं लिखित सुक्ति: साक्तिएंश्वेति कीच्तितम। 
एपामन्य तसाभावे दिवपान्थनमसुच्यले भ० | ९ । 
अर्थात लिखि ९ पत्र, भोग, एवं सातक्ती, ये तीन प्रकार के 
धमाय होते हैं| इन में से किसी ए+# के अभाव में शपथ ख्ाई 
या खिलाई जाती हे । 
मद्ात्मा चुद्ध के समय में भी लोग लेखत कला से परि 
जित थे | तथाच “ललित घिस्तर" में लिखा है कि बुद्ध देव 
ने चन्दन को लेखनी से झाचाय को गाशानुसार अं, भा 
अं।दि अत्तरों का लिखता आरंभ किया | 
सुयाग्य विद्दान पंडित श्याम जी रूष्ण वर्मा ने भी इंगलि- 
सतान में इस विषय पर एक विद्वत्ता एव' गधेषणा पूणे भाषण 
दिया था, जो सन्‌ शृ८म८छ के “लेडरूटन* में ध्रक्राशित हुआ 
था दल व्याख्यान में वेदों से भी कुछ ऐसे प्रमांण दिये 
गये थे [5 जिःले लेखन-कला की प्रायोतता प्रमारित 
हाती !,. ८54 में लेखन शिक्षा का पदा मिलता था। 


( ११७ ) 


“४एकछ यद अरबो भाषा का शद है। इसका अप है 


धिरन की मंह खाल जिस पर लिया जाये । “कांप्तू पर" 

८बक” यद शपर भो अरबो भापा का है। इसका अर्थ , है 
किसी वृत्त को छाल जो कांगज्ञ के कोम में आये, श्रयव। केवल 
छाल किया केवल काग ज़ । “गयाजुन्ना।त”। 

“बर[क७ यद भी अरबी का ही शब्र है| इसका अर्थ हे 
घाख एव वनस्पति की श्रपेज्षा से भूमि की हरिपाई ! 

“करोप्तन्लगात” 

कुरतास एवं काग़ज़ भी इन्हीं श्रथों में प्रयुक्च होता हे । 
अफगानी भाषा में काराज़ एवं वर्क को पांड़ी कहते है, ओर 
बृत्त के पत्ते का भी 'पांडो” ही बोलते है। 

विलायती नोटों क( काग ज्ञ भी बड़ाहो मज़यूत दोता है। 
यह ताज़ी रुई ओर अश्रलसी की छाल से बनाया जाता है। 
यदि इसके तखते को फैज़ा कर काई मनुष्य सपरिवार उस 
पर बेठ जाय ता भी न फटे। 

( हिन्दोॉस्तान ७ सितंबर सन्‌ १८६७ ३० ) 

सफेद कपड़े पर लाल या किसी दूसरे रंग का मम 
सा कर उस पर पुरान समयों में पुस्तक लखे जाते थ। 
नमन के लिये अब भी बीकानेर राज्य में पत्र इसी पर 
लिखे जाते हे । 

इंगलिस्तान के ब्रिटिश म्युज़ियम के पुस्तकालय में इस 
समय ई टो, खपरेलो, कछुवा की खाल, हड्डियोँ, पद पत्थरों, 
वृज्षों की छ्ालो, पत्तों, हाथ के दान्‍तोी, चमड, भज्जी, मोजपत्र, 
जलता, लोहपत्रां, तान्न पत्रों, एवं लकड़ी के पद्टों; पर लिखे 


( ए्श्द्ट ) 


शा खुरे हुए पुम्तक एवं लेख चर्तमान हैं | यहां पर याइबिल 
को तीन प्रतियां नारियल के पत्ता पर लिखी हुई वि - 
मान हैं । 


( पैसा अखबोर १ जून सन्‌ १८६४ ई० ) 
प्राचीन समय के पिश्रियों ने पुस्तकों के लिये पिपरस 


का कागज़ निर्माण किया था। बह्तुतः इस कागज़ को जोकि 
एक वृक्ष के पत्तों से बनायाजाता था-पापर कहते थे। 


वहीं से यूनान निवासियों ने पपरुस कहना आरंभ किया। 
अरबी भाषा मे इसे 'गामी"' कहते थे और संभवतः यह 
शब्द क़वली भाषा से लिया गया है । क्योंकि ये लोग 
पुस्तक को जिल्‍द को गोस ऊऋहते हैं। नवीन अरबी में इसका 
नाम बरदी है. पुराक्‍ाल में तमाम देशों में इसी .कागज़ पर 
पुस्तकांदि लिखे जाते थे, किन्तु जब भिश्र के द्वितीय सम्न ट 
युमेन्स ने “वेपरुल”! का बाहर जाना बन्द कर दिया तव 
एशियायी फाचक के परगझुस नगर में चमड़े का कागज़ 
बनना प्रारंभ हुआ ओर वह कागज़ दइसो नगर के नाम सत 
चिणझयात हुआ । 

इसी परगमसुस को बिकृत करके अंग्रेज़ी में पाचमेएट 
कहा गया | सन्‌ ईस्वी से एक सदी पूर्व इस चर्मपन्र का 
खूब रिवाज रहा था हिरोडिस ने अपने समय में चमड़े 
के कागज़ की पुस्तकों का उल्लेख किया है। यद ऐतिहासिक 
तो मद्दात्मा मसीह से ४०० चर्ष पूर्व हुआ हे, किन्तु प्रैनी 


( ११& ) 


ने इसके आविष्कार को मिक्ति इसलालसे १६६ बष फू जमाई 
द्द। 
( सहज़ीब जिल्र ६ नं० १४ पृष्ष्ट १६६३ सन १२५५२ द्वि० । 

लेखन विद्या की दृष्टि से भी वर सब से प्राय न पुस्तक 
है। जित दिनों यूनान, रोम. इरान, शरब, मिश्र, चीन, बलि 
नम्माम यूरोप ओर अ्रमेरिका आदि विद्या एवं विद्वानों से 
सवथा अपरिखित था; उन दिनो यहां पर विद्यासास्कर हपना 
वका चोन्धर कर देने बाला प्रकाश पूर्ण रूप से दिखला रहा 
था। इबरानियों में बाइबिल से पहले कोई पुस्तक नहीं पाय! 
जाता किन्तु वह भी «“मूला” के समय में लिखा गया हे 
अथांत्‌ ईसलासे १०००--१४०० वर्ष पूर्व | किन्तु बह भी व 
मान समय की दीघर हाय वाइविल नहीं चाइबिल के फेधन 
व दस आदेश --आज्षाय जो बाइबिल के अपने कशनानु सार 
लूर के पवत पर लिखेगये | ये दस आरेश भी लेखनी, काराज़ 
प्यया रोशताई से नहीं बल्कि हत्थरों के पट्ढे। पर ईश्वर 
की अगुलियों से | इन्दीं दस आईशों को एक वार सूखा ने 
ताड़ भी डाला था ज्ञो पुत्रः इश्वा न अपना अंगुलियों से 
पत्थर के पट्टा पर ल्िखा। उसके धपरान्त कहीं २ द्िग्न 
अथवा बकरी के चमड़े पर लिखने का पता मिलता है, किन्तु 
फिर भी काराज़ का उपयेाग कहीं नहीं पाया जाता। दाहनल 
नबी की किताब जो ईसासे ५०० वष पूर्व (.व्वी गई थी-- 
में भी लिखने का वणंन पाया जाता है मो संभवत: वही चम डे 
अथवा भित्तियों पर है। इन्जोल में भी लिखने का उल्लेख 
है किःतु किसी काराज़ विशेष का पता नहीं मिल्लता। यह भी 
शायर उसी चमड़े आदि पर ही होगा। 


( १५० ) 


( मकस की इंजील का आरंभ और येहना की इंजील का 
आन्त ) 

प्राचीन यूनानो एवं मिश्री लोग पेपरस नामी दत्त को 
छाल पर ही लिख! करते थे | उपरान्त | इसी वृत्त की छाल 
पव॑ पत्तों से काग़ज़ बनाया गया, जिसे अरब तक उसी वृक्ष के 
नाम से पेपरस ऋदते हैं। मिक्र के घाचीन मीनारों पर भी 
पुराने अत्तरों में कुक लिखा हुआ है ओर यह अब सिद्ध हो 
चुका है कि ये मीनार सन्‌ ईरूवी से ४--५ हजार वर्ष से भी 
पूर्व के हैं । 

करनेल झाल्काट साहिब ने अपने प्रसिद्ध ब्याख्यानों में 
विस्फुट युक्तियाँ से यह सिद्ध कर दिया है कि मिश्र के बसाने 
वाले लोग आआयावत्त से द्वी जाकर बसे थे | 


अंग्रेज़ी में पेपर मार्च मेग्ट, शीद, बोर्ड, बुक, लेटर, पेन, 
इंक, आदि नाम इन श्रथों में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु इन स पके 
शब्दार्थ वही वृच्चों की छाल, हिरनों की, ख.ल एयं लकड़ी के 
तख्रे हैं । तथाच प्रत्येक के विषय मे हम विस्तृत अनुसन्धान 
का के पाठकों की भेंट करते हैं । 

पेपर; फांसीसी भाषा में पेपर, इटली में पेक, लातीनी 
में पेपरस इसके पर्याय वाची शब्द पाये जाते हैं। यूनानी भाषा 
के पेपरूस शब्द के अर्थ एक मिश्र देशीय दत्त के हे, जिसके 
किलके से एक प्रकार का लिखने का काग ज़ बनाया जाता था 
हिन्दी में पिपरा के अर्थ तद के है। एक वह वरूत शो बारीक 
तहहों भें बनी है ज़िस पर कि अक्षर एवं अंक दिखे अथवा 


( १२५१ ) 


छापे जाते हैं । पेपर का टुकड़ा भी पेपर ही कहलाता है ॥ 
काई तख्ला छुपा या लिखा हुश्रा, केई लिखी हुई घस्तु, कमरों 
का ढाकने को वस्तु. मुवायम, दहलको, तदखाना आदि ( देखो 
जान आगल को डिकशनरी पृ० ४६३ छुपा लंडन ) 
माचमेंएट - यह लातीनी शब्द “ परि गोमिना” है जोकि 
रोम के “परगोमिस नामी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ हे 
कि वहां पर इसका आविष्कार हुआ | भेड़ या बकरो का साफ 
किया छुआ चमड़ा, तैयार किया हुआ अथवा लिखने के येग्य 
बनाया हुआ” 
| उक्त डिक्शनरी पूृ० ४६५ 
पा3 -- इसका श्रर्थ है सूखा, खुश्क, खुखा देना, या 
रखुश्क कर देना। जला देना, खुरचना, श्रच्छी तरह सूख 
जाना । इसका सूल खसंहक्ृत के “ परिशुष्क ” शब्द से 
निऊला है | '' परि ? का अर्थ यारो ओर है, किन्तु बिशे- 
पण के साथ लगने पर इसके अर्थ बहुत अ्रथवा अत्यन्त 
के हा जाते हैं । “ शुष्क ” शब्दबही है जोक ल्ातींनी 
में शस्तक श्रथवा ससस्‍तक कितं शशक दे जिसके अर्थ भी 
“सूखा” के ही हैं । इसका मूल घातु भी शुत्र्‌ दे जिसका अर्थ 
भी खूखना ही है । 
उक्त डिकशनरी पू० ४६५ 
शीट यद आदि में सेक्सन भाषा $ सीट से निकला हे 
'जिसऋ अ्रथ ढकने के हैं। उपरान्त यही “साइट” हो गया। 
खाडिन वालो ने इसे इस्कुट बना लिया, और इसे ही डेविश 


( १९२२ ) 


लोगों ने!हस्कियाड पबनाया।आइसलेंड वाल) ने इसे इरकाट, 
गाथिक भाषा ही हस्क'टिस दनाया गया। ज्षिसके अर्थ 
“ किनारे ” के हो गये। संस्छत में स्कु धातु के श्रथ ढकने 
झादि के हैं. अर्थात्‌ फैली हुई ढकने के समान, चौड़ा, लम्बा 
रुई के कफड़े का वह टुकड़ा जो विस्तर पर बिछाय। जाता है 
अर्थात्‌ खदर, चोड़ा कागज़, कागज़ का छुगा हुआ टुकड़ा 
तह किया इुआ, बँधा हुआ, पुस्तक के श्राआर का बना हुआ, 
पुस्तक, पुस्तिका चौड़ी पतली कोई वस्तु । 
( उक्त डिकशनरी पृ७ ६३८ ) 

बोड--हसे सैक्सन भाषा में “ बोर्ड ” कहते थे. जो 
धाद में “बराष्ट" हो गया जिसके अर्थ चौडाई, मेज़, जो चीज 
कि चैड़ी अ्रथवा फैली हुई हो । एन्घ लकड़ी फा पतला पर्व 
घैाड़ा टुत डा | मेज, खुराक, प्रीति भोजन, मेज़ के चार्गो ओर 
बैठे हुर लोग, कान्सिल, सभा; जदरोज़ का तख्ा, फेलाव. 
पत्री से ढकनां । 

( उक्त डिफ्रानगी प्रू० ६» ) 

वुक:--सका मूल सैक्तिन भाषा में “बाक” है, जो 

संभवतः बोगेन से निकला है। जिसके अर्थ हैं फुकना या तह 


करना | प्राचीन काल में भेड़ अथवा बकरी के चमड़े से 
पत्रे बनाकर इन पर लिखा करते थे । दूसरा अर्थ है कोई 
छपी या लिखी हुई पुरुतक, पत्रों का जम्राव; पुस्तक लिखने 
क॑ तख्रों की जिल्द | ( पृष्ठ ६९ ) 
लेटर;--एली शब्द से फैथ भाषा में “लिदर,, और 


( १४२३ ) 


लैंटिन में “लिटर,, बना है। इसके अर्थ हैं तह कर ना, लगाना | 
पुराकाल में लिवने की रीति यतः भ्रत्नेतत को ( मेज पर मोम 
लगाकर प्रचलित थी. इसी लिये ये शब्द प्रयुक किये जाते 
थे। संस्कृत में इसके लिये लिप शातु श्राता है.जिसके अर्थ 
हैं मिलना या मिलाता | लिखा हुआ कोई निशान, छुपा हुं आरा, 
खुदा हुआ अथवा चित्र की भांति /खिचा हुआ, जो कि मानव 
शब्दों ध्वनियों को प्रगट करने के लिये काम में लाया जाता 
है। कोई लिखी अथवा छुपी हुई बस्त) टाईप, ह.थी दाम्त 
अथया लकड़ी के ऐसे चिन्ह जो पुस्तक आदि के छापने में 
काम आते हैं । 
( उक्त डिक्शनरी पूं७ ४८७ ) 
राहुट:--यह शब्द बस्तुतः सेक्सिन भाषा में 'सेटन" 
था, गाथिक में “रेहताजिस” था जिसके अ्रथ लिखने 
के होते है। संस्क्रत में रिद है जिसका अथ काटना., खोदना. 
लेखती से कागज़ पर कुछु बनाना, लकड़ी अथवा पत्थर 
पर कुछ खोदना, फागज़ अथवा पत्थर पर श्रक्षरों का बना 
कर दिखाना, उत्पन्न करना और लेखनी की भांति लिखना'१ 
(उक्त डिक्रानरी पृष्ठ ८४१२ ) 
पैन!---से क्लन में “पिन” डैविश में “पतन” आइईस्लेसड 
में “ पन्नी ” लेटिन में “ पैता” कहते हैं | इसका पुराता 
आकार है खाटना | यूनानी में 'व्लिउन,, ओर संस्क्त में इसे 
घत * कहते हैं इसका अथ है भुजाओं द्वारा उड़ना। बस्तुतः 


उन लकिला>+लन कण कल एल 7९3+०-+०२७० अं ५०-कटनक +*+7++ 


इसका अभिशाय भी यही ज्ञान पड़ता है। अनुवदऋ 


( ९२४ ) 


इसके अथ पर # अथवा “पंख” के हैं।एक ऐसा पर जो' 
लिखने के लिये काम में लाया जाता है। ये पर लोहे अथवा 
सोने के भी बनाये जाते हैं । 
( उक्त डिक्शनरी पृ० ४०३ ) 

हैं ऋ:--इच लोगों में “इकट” ज़मनों में “कार्टिड” 
पुराने जमनों में “काटिक्रंट” स्पेतवाजों में “काटिन्टा? 
और लैटेव की भाषा में “टिए्टा" कहा जाता है। यह 
शब्द “रिज्ञो" से निकला या निकाला गया है, जिसका श्रथ 
है रंगना। इसी से “टिंगचुरा" या टिक चर आदि शब्दी 
की सृष्टि हुई है । इसका अय है काला रन या पतला सा 
अफ जा लिखने श्रथवा छापने में आता है। प्रथम २ इसका 
अथ केवल “काला! थो । जा अब प्रत्येक प्रकार की रॉशनाई 
के लिये प्रयुक्त दोने लगा हे । 

( परूछ्ठ ३५० ) 

चीन देश में कागज़ झरईई से बनाया जाता है। कुछ 
लोगों का यद भी मत है कि कारज़ सत्र स पहले चीन में 
निर्माण हुआ। चमड़े का कागाज़7--६८ सो वबष तक रह 
छकता हे। 

अरबो भाषा में 'रक' वक' 'वराका अवराक' करतास! 
किताब कुतुब' मकक्‍तूव, लाद! अलानोर, तस्तार, मुरालला, 


थे >ब_ नम न ओु ७+वाानबकर किन कननारजधयन. 


# भारत के किसी भाग में अरब भी कलम की ८पर” ही 
कहते हैं; विशेषतया लोहे की कलम को । कद्दीं - बोल 
आ्रादि पत्चियों के परो से द्वी बनाई भी जाती है ! 

अनुवादक 


[ रैश५ ) 


रुकश्र! तदरीर, खत, जिलल्‍्द, सहीफ़ा, आदि शब्द इन्हीं 
धअर्थों में प्रयुक्त दोते हैं । 

फारसी में बंद, कागाज़, नामह, उस्ता, दसातोर, पोस्त, 
स्र्म, भी इन्हीं भ्रथों के लिये निर्मित किये गये हैं । 

अब हम अार्य्यावक्‍त्त के विषय में विचार करना 
चाहते है कि यहां पर लिखना कब से चना है। यहां के 
लाग वेद के प्रकाश देने अथका इससे कुछ वर्ष बाद लिखना 
पढ़ना ज्ञान चुके थे। किन्तु जब देखा जांता दे तब शात 
होता है कि यहां भी इसी प्रकार फी५वस्तुओशं पर खिखना 
प्रारंभ हुआ। जिन पर कि अन्यत्र हुआ। हां, श्रन्य देशों की 
अपेक्षा आ्रयावत में इस काम के लिये प्राकृत साथन अच्छे 
ओर बहुतायत से प्राप्त हाजाते थे। भाजपत्र, ताड़पत्र, छुद, 
पर, पत्र, पलाश, दल, बर्ग, छुदन, पक्षव, किसलग, विस्तार, 
विदप; आदि ५६३ पत्र, शाख पथ छाल आदि के अथों में 
ही प्रयुक्त किये जाते हैं। इन ,में से कई एक पत्तियों के परो 
के लिये भी प्रयुक्त द्वोते हैं । 


( देखे! मेदिनी कोष आदि ) 

तान्न पत्र, शिलालेख, कगेल, चम, कापास, वस्त्र, पुस्तक, 
ग्रन्थ, आदि नाम उन विविध वस्तुओं के हैं कि जिन पर 
लिख! ज्ञाता है। खाल, छाल, अलसी, वूत की छाल, रेशम, 
सूत, पुरोने कपड़े के चीथड़े, टाट, आदि सब चीज़ें ऐसी 
है कि जिनसे उस समय के लोग कोगऊज़ बनाया करते थे । 
स्थौलकाटी एवं कशमीरी काग़ज़ ते सबत्र प्रसिद्ध ही है. 
इलके अतिरिक्त भारत के ओर भी बहुत से नगते में प्राचीन 
समय से कागज़ बनता आया है। इत में से स्णाजकटी: 


( १५५६ ) 


कशमीरी एवं क्रिशनगढ़ी अधिक नीमन और टिकाऊ देते 
हैं। अब सक भोजपत्र और ताड़पत्र पर भी बहुत स॑ लिखे 
हुए पुस्तक मिलते है ज्ञिन में से कुछ तो ब8 ते ही प्राचीन 
कालक हैं। 

ऋग्वेद में' अध्याय क्मिग के लिये एक शब्द बग 
भ्राता है। इसी शब्द से फ़ार'री में “ब्रग”" बनता है। पुरानी 
फारली में फ्तः कः और 'र” का एबक हो रूफ है, इत लिये 
इसी वग या वरगस अरबी में “धकं” हो गया है।जब 
प्राकृत फनत्रो से काराज़ बनाया मंया, नव उसका नाम 'कुर- 
तास' हुआ । यह शब्द भी संस्कृत के “कर्पाल” से बना 
हुआ दे :। संस्कृत में कागज़ को कर्गल कहते हैं, इसो' 
से फारसी , का कागज़ बना है । फारसी के दसूता एवं 
दस्तावेज़ का आपबो में दसातीर और अपानीर कना है। 
इखो के साथ फारसो कही “श्रोस्ता” भी संस्कृत के अवस्या 
अथवा दक्वख्ा शब्द का घिक्कत रूप ही' ज्ञानना चाहिये, जो 
फतवा के श्र्थों में प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृत की कथा 
कविता, एक ककि झआादि शुष्दों से ही मिश्र के कतबो श्रोर 
अरवी के कुतव आदि विक्ृत श्राकार प्रतीत होते ह । 

रामायण के किव्किन्धा काराड में 'कलम श्रथांत्‌ जोन्धरी 
के खेत का वर्णुन पाया जाता है और कोर में 'लेखनी” कलम 
इत्यादि लिखा है। इससे विदित होता है कि घंस्कत में कलम 
किसी लिखने की वस्तु का नाम है ओर वह अन्‍न्यान्य वस्तुओं 
के साथ ज्ञोन्चरी का भी बनाया जाता है ।इसी से वह भी सिद्ध 
होता दे कि ताठ के बिना अन्य कागड़ो पर भी ठस समय 
छिसखा ज्ञाया करता था | 


( १२७ ) 


इस्स' जगह पर दम बाइबिल के एक याक़्या की ओर भी 

पाठकों का ध्यान आकषित करना डबल्चित सममते हैं। उसमें 

लिक्षा है कि “जब आदम ओर हवा को श्रक्क आई कि हम 

नगेहँ ओर श्रपने नगेज से लक्ञये तो उन्दोने अजीर के 
पत्तों को सीकर अपने लिये लुगियां बनाई । 

( जत्पक्ति बाव ३ आयत ७ ) 

आज कल के पढ़े लिखे यह खुत कर हंस देंगे कि अंजीर 

के पत्तों की लुगियां ! मगर भाइयो ! आरभ में बी के पत्तों 
से ही ( रेशम आदि को ) लुगियां बनती हूँ 

बेदिक समय की खोज 


१७०० बंष :--रामानुजाबाय--जो वैरागियाँ के आदि 
मुरु हुए हँ-चेतच्र शुक्ता ५ मी संत्रतू १०१० वि० फी उत्पन्न 
हुए. | उस समय की प्रणाली के अ्रयुसार वेद एवं शास्त्र का 
अध्ययन किया । डपरनिषद्‌ एवं वेदान्त सूत्रो पर भाष्य लिखा 
जिसमें कि स्थान २ पर वेदों के प्रमाण उद्धन किये । इससे 
सिद्ध है कि वेद एक दज़ार से उधर के एन कि इधर 
कफ । 

२००० क्षः--मदहांराज विक्रमादित्य देदिक धर्म के अनु- 
यायी थे। उसके समय की पुस्तकों में वेद मंत्री का प्रमाण 
विद्यमान दै | बल्कि डस समय आंयुवेद के चरक पव॑ सुश्नत 
आदि पुस्तक भो वत्तमान थे। उस समय ज्योतिंचा भी-- 
ज्ञोकि थेद के झड़ में से एक दै-अच्छी उन्नति पर थी । 
विक्रमोदित्य के हुए २००० वर्ष के छग भप होगा है। कोकि 
इस समय उलका संघत्‌ १४५२ चक्ष रदा दे । 


( शैश्द्ध ) 


' शाजा शांलिवादहन का शाका-जो हस समय १८१५ है-- 
उसके राजत्वकाल में भी घेदों का स्नासा प्रचार था और यह 
स्वयं भी वेदिक मार्गानुगामी थां। 

राज़ा चन्द्रगुत्त और उनके मंत्री चाणका ऋषि वेदें 
के मानने वा जे थे, जिनके हुए आज २२०० बष होते हे । 
(याणक्यनीति रष्ठव्य है) 

३०००वधष : - महात्मा बुद्धू--जो मसीद्द से ६००्ध्ष के लग 
भग पू्वे उत्पन्न हुआ, डसने भी अपने सत्नों में बेदां का 
उल्लेख किया हे । (बोद्ध सच श्रध्याय १) 

उस समय वाम मार्ग आरंभ हे चुका था। लेग देय- 
ताश्रो पर--यादशी शीतला देवी ताइशः खर घाहनः--को 
उक्ति के अनुस!र मद्य मांसादि वस्तुओं के भेंट चढ़ाते और 
उनके द्वारा खयंइन निषिद पस्तुओं के लेवस करने वाले 
बनते थे। तथाच लिखा हे “बुद्ध ने अब पुरोदितों का पशुओं 
के मांस दोम करते देखा तब कहा कि तुम यह दुष्ट काम 
क्यों करते हो! इसे त्याग दे।। प्राह्मणो ने उत्तर दिया कि 
हमारे पूचज करते थे और शास्त्र में भी अनुकूलता पाया 
जाती है | तब बुद्ध ने कद्दा कि वेदों में जीव हिसा का निपेध 
है। पुराने आर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मांस नहीं खाते थे । 
जब से राजा लोग भोग विल्लास में पड़ गये, तब से मांल 
खाना ओर मांस का हृवन करना प्रचलित इआ # 

ह ( बुद्ध की अंग्रेज़ी क्रीवनी ) 


#श्राह्यण धम्मिक सुत्त--नाभीबोद पुस्तक में भी इस 
यात का वर्णन पाया ज्ञातां है। 


अजुवादक 


( 5१२& -) 


' ' राजा “धावा” एक प्रसिद्ध वेदाजुबायो हुआ है, जो 
अत्यन्त धर्म परायण एवं अप्लिहोत्री था। उसने मसीह से 


८&५ वष पूर्व लोहे का एक स्तम्भ ढलवा कर अ्रपने कीत्ति- 
स्तम्भ के रूप में गड़वाया था। यह म्तम्म अबतक गाय 
पिथौरा के बुत खाने दहल्ली में वत्त मान हें । 


( बंगाल ऐशियाटिक जनेल नं? ७ ) 

राजा सेमक भी--जो वुद्धसे ५-६-लो व पूव हुआ हे-- 
त्रेदों को इश्वरीय-ज्ञान मानता था ओर बैदिक धम्मंका दृढ़ 
अनुयायी था। 

सेामित्र-जिसे जोन्स के कथनानुसार २६०७६ वर्ष होने 
ह--के राज़त्व काल मे भी वेद वत्तमान थे और उनके 
अनुकूल आचरण हाता था । 

मूसा नबी से पूर्व भारत में वेदिक धर्म्म वत्तमान था 
और लोग यथा शक्ति उस पर आचरण करते थे। 

€ मनुरुसति का अंग्र ज़ी शनुवाद ) 

४०००वर्ष :--जिन्दओस्ता--झो पारसियों का चार हज़ार 
वर्षा से पुराना पुस्तक हे-में निम्त प्रकार से वेदों का 
उल्लेख आतः है | 

होमयष्ठट के अध्याय में अथव वेद का नाम आया हें श्रीर 
ऐसा ही श्रुन्यत्र भी कई स्थलों पर अंगिरख, ऋषिका वर्णन 
है। तथाच उसका अविकल भावाथ यह हे “रऊृष्णोनु ने 
राज्याभसिमान में अथव वेइ जिसके आरंभका मंत्र शन्नों 


देवी रभिष्ठयय आपो मवन्तु पीतये श थो रसि- 
& 


( १४० ) 


९ है। अपने राज्य में बन्द कर दिया, इसलिये 
होमयष्ट ने डसे सिंहासन से उतार दिया” 
( होमयशाध्याय आयत १८ ) 

इस पर प्रोफ़ेसर * हाग” महाशय ने भी वेद को ठीक 
बताते हुए लिखा है “कृष्णानु का ऐसा दी वर्णन भारत के 
प्राचीन पुस्तकों में आया है 

( ऐतरेय ब्राह्मण ३-२६ ) 

ऐसरेय ब्राह्मण 'के विषय में उपयुक्त महाशय कद्दता हे 
कि यह पुस्तक संभवतः मसीह से २०००--२४०० बर्षों के 
मध्य में वर्सेमान था। 

( मैडम ब्लोटिस्की कृत तदकौकात जंगलात हिन्दोस्तान 
पृ० २१७४ ) 

व्यास एवं जैमिनी भी--जिन के हुए किसी प्रकार 8००० 
वर से कम नहीं हुए--अपने शांस्ों में वेदों को ईश्वरीय ज्ञान 
स्वीकारते हैं। तथाच व्यास जी अपने रचे वेदान्त झ्र० १ पा० 
१ स० ३ में लिखते है क्लि वेदों का आदि कारण होना भी 
ईश्वरीय सत्ता का चौतक # है| क्योंकि इतना खबाोंग पूर्ण 
वाह्य एवं आन्‍न्तरिक ज्ञानों का मूल--वीज़ --किसी सामान्य 
मनुष्य से संभव नहीं है, मनुष्ययतः अत्पक्ष हैं। इस पर 
भाष्य करते दुए २२ सो वर्ष वीता कि स्वामी शंकरायाय ने 
लिखा। कि ” जो निखिल विद्याओं के भण्डार एवं प्रकाश युक्त 
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ल्‍ शास्त्र यानित्वभ्व । 
| महत ऋग्वेदारेः शाल्नस्यानेक विद्या स्थानों पव हितस्य 
धदीपवत्‌ सर्वार्थाबद्योतिनः स्वेत्ष कल्पस्य यानिः ऋारणु ब्रह्म 


( १११ ) 


पव॑ अथथों के प्रकाश करने वाले स्वश ईश्यर केशान रूप ऋक 
यज्जु: सामाथवे का कारण ब्रह्म हे। क्योंकि ऐसे स्वेगुण नि- 
थान बेदों का स्यश्ञ इंश्वर के बिना अन्य किसी से भी होना 
असंभव है। इसका देतु यद्द हे कि वेद सब पदार्थों को सूर्य 
की भांति प्रकाशित करते भर सब विद्याओं का मूल हैं । 
भारत में भी वेद, रामायण एवं मजुस्झयति का उल्लेख 
पांथा जाता है; किन्तु मनु, रामायण अथवा वेद में मद्या भारत 
का वर्गान बिल्कुल नहीं पाया जाता 
भारत आदि पव अ० १७ श्लोक० २२ 

रामायण--जो महाभारत से ध्यडुत पदले का पुस्तक है 
में भी वेदों का वर्णन है। ( बाल कारड सर्ग १५ श्लो० २ ) 

यह हम स्पष्ट साछ्षियां से सिद्ध कर चुके हैं कि रामायण 
८ काख वर्ष से पुरानी है। श्रतः वेद रामायण से बहुत दी 
प्राचीन हैं । 

मलुस्मति--जो रामायण से भीं प्राचीन पुस्तक, है --का 
रामायण में वणन श्राता है. किनत मनु में बिना वेद के भ्रन्य 
किसी पुस्तक का उल्लेख नहीं हे। एक दो स्थल तो क्या 
समस्त मन्रु अतिवाद से पूरित दिखाई देती है। मन्रु का 
समय हम इसी पुस्तक के पूर्वाध में निर्धारित कर चुके 
है । अतः वेद मनु खे भी प्राचीन तम है 

सूर्य सिद्धान्त में न मलुका उल्लेख है श्रोर न रामायण 
आदि इतर किसी भ्रन्थ का वर्गन है तथा न दी डसने किसी 
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समय नमन नीयमनाकी, अनणा 


नहीदशस्य शाश्र स्यग्वंदादिललतक्षणस्थ' सर्वे गुणा न्वि॥तस्य 


सर्वशादन्यतः संभवो ५स्ति । इत्यादि 
अतुवादक 


( रदेरे ) 


अन्यान्य राजा आदि का संवत्‌ ही लिखा हे | हां उसने वेदों 
को अ्रपने से भी बहुत प्राचीन माना है | 

यहाँ तक तो हमने पुस्तकों की साक्तियें दीं कि वेद शिक्षा 
विद्या एवं धर्म आदि सब दृष्टियों से सर्वापेक्षया प्राचीन 
तम हैं । 

ब्राहमिहिर संहिता, ज्योतिविदाभरण एवं राज़तरंगिणी 
आदि मे लिखा है कि युधिषप्ठिर के समय में सप्त ऋषिमरडल 
मधघा नक्षञ् में था। (यह ज्छोक हमने पूर्वाच में लिख दिया है) 
सप्त ऋषियों का लेखा समभने के लिये यह नियम है।-- 

सप्तषीणाञ्च पूर्वे यौ-दश्येते उदितो दिवि। 

_तयोस्तु मधु नक्षत्र दृश्यते मम निपीतत॥ 

सप्तष यो युक्तास्तिषन्त्यन्द्शतं रुणान। 

हेतु पारीछिते काले मधघास्वासनंदितीतम ॥ 

अर्थात्‌ सप्त ऋषि मण्डल को पूव दिशा में जो दो नक्षत्र 
दोख पड़ते हें, उनको प्लह एवं क्रतु कहते हैं। इन दोनों 
नतक्तत्रों में अश्वती आदि जो नक्षत्र दिखाई देते हैं उसमें 
सप्तषि मण्डल १०० सो वर्ष पर्यन्त वास करता है । 


रामायण । 


यह संस्क्रत का पद् यमय एक विख्यात नामा ऐतिहासिक 
पुस्तक है। इसके लेखक-बाल्मीकि-ने श्रयोध्यापति महा 
राज रामचन्द्र फे सम्बन्ध मे एक उचित एवं विस्तत इति 
[स॒ लिखा है। यह पुस्तक वहुत से स्थानों पर प्रकाशित हुआ 
और इसकी हरुत लिखित प्रतियां भी क॒द्दीं २ मिलती हैं। 


( ३३ ) 


किन्तु इन तमाम लिखित एवं मुद्रित प्रतियों मे बहुत बड़! 
अन्तर पाया जाता है । एक लिखित अथवा प्रकाशित प्रत्ति 
का किसी दूसरौ लिखित किवा मुद्रित प्रति से बहुत बड़ा 
भेद पाया जांता है । शैव एवं वेष्णव मत के भझूगड़ो ने भो 
इसमें यद्यपि बहुत कुछ गोलभाल किया है पर प्रुनरपि तहां 
तक इतिहाल का सम्वन्‍न्ध है वहां तक कोई ऐसी अपेत्तणीय 
गड़बड़ी नहीं हुई ज्ञो ऐनिहासिक घटनाओं के समभने में 
बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न कर देवे | 

इस समय निम्न प्रकार के रामायण ग्रन्थ उपलब्ध होते 
है । वाल्मीकीय रापायग, आदि रामायण, सूल रामायण, 
हनुमन्नाटक: तुलसी रामायण, अद्भुत रामायण, येगवासिद्नि 
महारामायण# । किन्तु इन सब का मूल आधार वाल्मीकि 
रामायण ही है | इससे पहले का कोई भी रामायण ग्रन्थ उप: 
लब्ध नहीं होता | 

जो गमचनद्र वाल्वीकीय रामायण के मुख्य पात्र हे, वे 
पक शुर शिरोमूषण राज्ञा थे श्रोर जो तुलसीदास की गामायण 
के पात्न हैं वे सब संसारके उपास्य देव'परमेश्वर ठहराये गये, 
यही इन दोनों में महदन्तर हे । 

अद्भुत रामायण वस्तुतः एक कल्पित कथाओं का ही 
संग्रह है, जो उसके नाम से ही विदित होता है । योग 


* इस के अ्रतिरक्त श्रध्यात्मरामायण एवं घटरामाय 
णादि अ्रन्यान्य रामायण ग्रन्थ भी उपलब्ध द्वोते है झिन्तु वे 
भी लव॑था आधुनिक होने से रामयिण नाम की प्रमाण हफोटि 
में परिगणन होने योग्य नहीं हें। 

अजुवादक 


( १३४७४ ) 


चासिष्ठ तो ७-८ सौ वर्ष से पुराना दो नहीं सकतो. क्यो कि 
उसमें शिन सिद्धान्तों का वर्णन है, वे शह्लरायाय के दी 
किसी चेले की मनः कल्पनाओं के परिणाम भूत हैं | ऐसी दी 
रामतापनी एवं गोतापनी उपनिषदे' हैं। जिनका कि दारा- 
शिकोह ने फारसो में उल्था किया था। । 

इक ध रामायण में सात काणड याये जाते हैं। यद्यपि 
इस पुस्तक की भूमिका में ही स्पष्ट लिखा है कि श्समे छः 
काण्ड हैं। सांतवां उत्तर काएड किसी सामायण प्रेमी ने 
बाद में परिशिष्ट रूप से मिलाया है। यह एक योग्य ऐतिहा- 
सिक के कथनाचुसार वस्तुतः उत्तर काणड ही है-इसका 
मूल रामायण से कोई सम्बन्ध नहीं हे। 

दिवंगत बावू्‌ हरिश्चन्द्र भी लिखते हैं कि “ उत्तर कार्ड 
के:&८वें सर्ग में यह लिखा है कि उत्तर मार्गव ऋषिने बनाया, 
यह भी एक आएचय की बात है। इससे तो! अंग्रेज़ी विद्वानों 
का सन्देह और भी बढ़गया है., 

( पृ० १ छापा बांकीपुर ) 

रामायण वस्तुतः ६ कांरडों में समाप्त हो जाती है। 
आदि काणड में रामचन्द्र ज़ीका जन्म श्र श्रन्तिम युद्ध 
काएड में उनकी रूत्यु का समाचार मिलता हे और बड़ी 
उक्तमता से समाप्त किया गया है। फिर मालूम नहीं उत्तर 
की ज्या आवश्यकता समझी गई ओर उसे क्यों स्वौकार 
किया गया १ | 

प्रोफेसर ग्रिफ्थ महांशय कदता है कि “रामायण खात 
कारडो में विभाजित की गई है किन्तु कवित्त्व शक्ति, एवं 
काव्य शेली छुटे कारड में ही समाप्त हो जाती है और यह 


( १४३४ ) 


विशवांस करने के लिये बहुत बड़ी गुंजायश दे कि सातवां 
कार्ड पीछे की मिलावट हे । 
( देखो अहुरेज़ी रा० की भूमिका) 


रामायण के बक्त छः काण्डों का ब्योरा इस प्रकार है-- 


00000 6१ ब्च्मक 
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यह बात सर्व प्रसिद्ध एवं बुद्धिमानां को मानी हुई बात हे 
कि रामायण के सब मिला कर १८००० श्लोक हैं । इस लेखे 
के अनुसार १७८२ श्लोक अधिक श्रथवा प्रच्तित समभने 
जाहियें। इसके रचना काल में रामायण के अन्तर्गत इसस्ने 
अधिक और कुछ नहीं लिख। गया कि राम चन्द्र जी का 
जन्स चैत्र शुक्ला नवमी, पुनवसु नद्तत्र, कर्क लग्न बृदह्सूपति 
पथ चन्द्रमा के संये।ग में हुआ ।# 
( बालकाएड सर्ग १८ श्लोक ८-१० ) 


& ततो यज्ञों समाप्तेतु ऋतूनां षद समत्ययुः : 


( १३४६ ) 


तथाच अभमीतक आर्यावत्त में उस दि्न-रामनवमीं का-- 
हिन्दू लोग पवित्र दिन समभते और त्योहार मनाते है । 
किन्तु + रत में लिखा हे. किः -- 

त्रता आपरयाः सनन्‍्धो रामः शस्त्र भतांवरः। 

& कै (३ 
असकत्‌ पाथिवं क्ष्ं जधानामष चोहितः ॥ 
(पव १ आ० २) 

अर्थात्‌ त्रेता एवं द्वापर युगकी .सन्धि में शस्त्र धारियों 
के शिरोमणि रामचन्द्र !ए जिन्होंने अत्याचारी राजा 
ओर दुष्टों को मार कर सत्य की रक्ता की । 

कितनेक ऐतिहालसिक लेग रामायण का समय इतन। 
कम कर देते हे कि इसे भारत से भी पीछे का बतलाने 
लगते है | किन्तु हम इसे हठ अथवा पत्तपात के बिना और 
कथा कह सकते हैँ ? खुतरां महाभारत में राम जी का दाना 
अता एव द्वापर की सन्धि में वणन किया गया है, और 
उदाहरण के लिये रामायण का आंशिक वर्णन भी लिख! 
गया है। केचल इतने मात्र में प्रसंग के समाप्त नहीं कर 


ततश्च दादश मासे चेैचे नावमिके तिथौ॥ ८॥ 
नक्तत्र <दिति देवत्ये स्थोच्च संस्थेष पश्च सु । 
महेष कक्ट लग्ने वाक्यता विन्दुना सह ॥६॥ 
प्रोद्यमाने जगन्नाथ सवलेक नमस्क॒तम्‌ । 


कासल्या जनमद्रामं दिव्य लक्षण संयुतम्‌ ॥१० ॥ 
अनुवादक 


( १३७ ) 


दिया गया बहिके जद्दां भ्रमांस भोजी राजाओंकी सूचीदी हे बहां 
पर रामचन्द्र का नाम भी दिया गया है। अतएव किसी 
प्रकार भी ये दोनों पुस्तक सम कालीन नहीं और न रामायण 
भारत के बाद की रचना ही हैं | 

पादरी 'विण्टली” महाशय ने लिखा है कि रामायण ओर 
रामचन्द्र क। समय इसासे &५० वर्ष पू् का हे” 

कनेल टाड महाशय ने! लिखा है कि “राम चन्द्र जी ईसासे 
११००बर्ष पूछ हुए हैं? 

मिस्टर “ग्रोडस” नामी रामायण के पूर्व अ्रनुवादक ने 
लिखा है कि मेरी सम्मति में रामचनन्द्र जी ईसासे १३०० 
बष पूर्व हुए हैं । 

“बलूफर्ड” महाशय की भी यही सम्मति है कि राम- 
चन्द्र जी रैसासे १३०० वष पूव हुए । 

धक और फैतिहासिक महाशय का कथन है कि राम- 
चन्द्र का समय ईसासे १८०० वर्षो पूर्व का है । 

सरबिलियम जोन्स-कहने हैं कि रामायण इसासे २०२७ 
वष पू्वे खिली गई थी। । 

हम इसी पुस्तक के पूर्वार्थ में सिद्ध कर चुके है कि 
महाभारत का समय ४३३३ वर्ष के लगभग है, इसलिये 
रामायण बहुत ही अधिक पहले की है । शअ्र्थांत्‌ 
रामचन्द्र जी द्वापर एवं ज्ेता की सन्धि में हुए | इस लेखे 
से द्वापरके <६४७००० वर्ष , कलियुग के अबतक के ४७३8४ वष 
मिला कर रामचन्द्र को हुए अबतक ८दे८&&४ वष व्यलीत 
हुए । 

आर्याकत के समस्त ज्योतिषी एक मत होकर कहते है 


( रैद्ेद् ) 


कि रामचन्द्र जी को हुए ८ लाख व बीत खुके हैं। यह 
मत केवल ज्योतिषियों का दी नहीं बल्कि वर्तमान कालखिक 
रामायण के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी अ्रछुचाइक “भअफ़ थ” ने भी कहा 
हे कि रामायण एच एलियड जैसी पुरुतकों में हमे अपने 
विचार से ज्ञात होता है कि वे अत्यन्त दी प्रालीन सृष्टि से 
सम्बन्ध रखती हैं। जैसे हम बम्बई नगर के किसी घर में 
घुसे वैसेही दम इस में भी प्रवेश करते हैं | यद्यपि बहुत से 
रंग अबतक भी ताज़ा मालूम होते हैं और उन पर बरवादी 
का कोई निशान दिखाई नहीं देता जो कि हमको उस समय 
की याद्‌ दिखाये, किन्तु यह हमें अवश्य मालूम दोता है कि 
न सो ये हमारे समय के है और न हमारे बाप दादों के समय 
के; बहिक हमारे ओर हमारे लद्द॒य श्रर्थांत्‌ रामायण के मध्य 
में असीम समय पड़ा हुआ है ” 
( $ंग्रेज्ी रामायण की भूमिका ) 
अश्टाध्यायी । 

यह व्याकरण का अन्थ प्रसिद्ध विद्वान “पाणिनि” को 
रचना है। यह पुस्तक आदि से अन्त तक सूत्रों में रचा 
गया है। इसका रचना काल बहुत पुराने युग से सम्बन्ध 
रखता है | इस पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट हे कि यह आठ 
अध्याओं में विभाजित करके रचा गया है । 
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योग ८ 





त्रीणि सूत सहस्राणि तथा नव शतानि च। 
घणएवति हि सञाणि पाणिनि! कतवान स्वयम। 

लैथ व्रिज महाशय कहते हैं कि पाणिनि-जो संस्कृत व्या 
करण में चोटी का विद्वान हुआ है--का व्याकरण पुस्तक 
बहुत ही प्रसिद्ध है, और कहा जाता है कि यह बोद्ध मत के 
संस्थापक से कुछ पूच हुआ है । 

( भारत का संक्षिप्तदतिहास पू० २३७ ) 

इन बातों का स्पष्टीकरण हम इसी पुस्तक के पूवांध 
में कर चुके है, ओर यह खिद्ध कर चुके हें ऐसे सभी प्रश्न 
थे सिर पैर के होने से ब्यथ ही हैं। 


भास्कराचास्यथ 
इस प्रसिद्ध विद्वान के रचे हुए निम्न लिखित पुस्तक उप 
लब्ध होते हे | 
१ सिद्धान्त शिरोमणि २ गोलाध्याय ३े वीजगणित ४ 
कर्णा कौतुहल ४ लीलावती । ह 


( १४० ) 


यह विख्यात दाशनिक १०६० शाका के लगभग, दक्षिण 
देश के बंदर नामी नगर में “ महेश्वर” ब्राह्मण के घर उत्पन्न 
हुआ था | इसके विषय में “लेथब्रिज” साहिब लिखते है कि 
"ज्योतिर्विय्या में एक और भारुऋराचाय नामक महा विद्वान 
१६०० इसी के लगभग दतक्तिण प्रान्त में बदर नामी नगर में 
उत्पन्न डुआ। कहते हैं कि उसने गणित विद्या का पक ऐसा 
गुरु निकला था जो वत्त मान यूरोपीय “जज़ेयात” से बहुत 
कुछ यक्कर खाता हे । (परिशिष्ट १ पृ० २३७ ) 

इसके रचे हुए लीलावती नामी पुस्तक का फारसी श्रनु- 
वाद प्रसिद्ध विद्वान फेजी ने अ्रकवरशाह के राजत्वकाल में 
किया था। इस अनुवाद को भूमिका में फैज्ी ने लिखा है कि 
“इस पुरुतक का रचने वालो प्रसिद्ध विद्वान भास्करायायर्य 
हे जो गशित विद्या में अपने समय अद्वितीय पणिडत था । यँह 
महा विद्वान दक्तिण देश के बदर नामी नगर का रहने वाला था 
यद्यपि इस पुस्तव. की रचना मिति--रचना काल--का कोई 
ठीक पता नहीं है तथापि “ कर्ण कुतूहल” नामक एक दूसरः 
पुस्तक है जिसमें नक्षत्रों के समाचार लिखे हैं। उस पुस्तक 
में इसके रचे जाने की मिति लिखी है कि हू पुस्तक शांका 
शालिवाहन के - ज्ञो उस सम्यय भारत में यत्र नत्र खसथ॒त्र 
प्रचलित था - ११०५ मे लिखा अथवा समाप्त क्विया गया । 
उस वष से अब तक ३२ वर्ष व्यतीत हुए हैं जोकि चाल्द्रवर्ष 
के &&५ के बराबर हैं। मानो सब मिला कर अबतक ३७३ वष 
इस पुस्तक को बने हुए । 

( लीलावती के फ़ारसी अनुवाद की भूमिका पृ० ३ पुसत- 
कालय आय समाज मुज़फ्फर गढ़) 


( १६४१ ) 


कर्णा कुतूहल में भास्कराच।य ने अपन आपके “ महेश्व 
रात्मज” लिखा है। इससे निश्चय होता है कि इनके पिता 
का नाम सहेश्वर थाभौर पुस्तक के रचने का वर्ष ११०५शाका 
है । 

लीलावती नामक ग्रन्थ उसने अपनों प्रिय पुत्री के नामस 


बनाया था किन्तु कुछ लोगों का मत है कि उसकी पुत्री ने 
स्वयं इसकी रचना की थी । 


पज्च तंत्र । 
पञ्च तंत्र एवं हितोपदेश, ये दोनो अ्न्थ राज़नीति.विष- 
यक हैं। इनमें 'अरजानन्द” नामी राजा का--ज़िसका मंत्री 
चग्मलि था--वर्णान है । 
( देखो तंत्र ७ का आरंभ ) 
महाराजा यन्द्रमुप्त ओर चाणक्य नीति का भी ,इसमे 
उ हलेख: पाया जाता हें। 
( देखो कथा का आरंभ ) 
गनन्‍द्‌, चन्द्रगुप्त, पव॑ चाणक्य का समय सुस्पष्ठ है। अ्रतः 
यह ग्रन्थ--पत्चलंत्र- -उनये उपरान्त बताया गया पही निश्च 
य किया जा सकता हे। विक्रमादित्य का इसमें कोई उल्लेख 
नहीं पाया जाता ओर न किसी नवरत्नान्तगंत विद्वान का 
ज़िक्र है । इससे मालुम होता है कि यह पुस्तक विक्रमादित्य 
से पूच लिखा गया था। 
ईरान देशाथिपति नोशेरवां की आज्ञा से ईखी सन 
१३१--५६&-- अथवा विक्रमी संवत्‌ ४८८--६५६ में परिडत 
चज दे ने इसका पहलवी भाषामे अनुवाद कियाथा | तद्नव्तर 


( रैढरे ). 


सखसार की लगभग सभी प्रसिद्ध एवं प्रचलित भाषाओं में इस 
का अनुयाद कियां गया | इसपुस्त के छेखक का नाम “विष्णु 
शर्मा” है जो राजा “अमरशक्ति” उपनामक झखुदशैन के शाजत्य 
काल में हुआ दे | राजा अमर शक्ति दछ्तिण देश के “महला 
पुर” नामी नगर का राजा था । इसी पूस्तक का सार भूत 
वर्गान दितोपदेश में किया गया हे । शाइनामा में फरदूसी 
ने भौ इसका उल्लेख किया है । 
मुद्रा राक्षस । 

इसमें उस राज्य क्रान्ति का वर्गान है किलिसमें मगध देश 
के नम्दबंशके स्थान चन्द्रगुप्तके राज्यभ्री प्राप्त इुई है। पहले 
मंत्री का-जो नन्‍द्‌ को मार कर स्वयं राजा बनना चाहता था 
चाणक्य की चालों से घोर पराजय हुआ और चन्द्रगुप्त राज 
सिहासन पर धिराजा। प्रसिद्ध विद्वान “ विख्ताशदत्त ने? 
आशणक्य के मनोरन्जनाथे इलकी रचना कौ थी। इरूका रचना 
काल ईसासे लगभग ३०० वै पूर्व माना जांता है ! चन्द्र 
गुप्त का राज्यारम्भ एवं इस पुस्तक का रचनाकाल प्रायः 
एक द्वी हे । 

( भारत इतिद्ास परिशिष्ट प्रथम पृष्ठ २३७ ) 

चन्द्र गुप्त ने २४ वर्ष अथांत्‌ ईसा से २६१ वष पूर्व तक 

बड़ी सज्ञ धञ्ञ के सांथ राज्यशासन किया । 
( भारत का संक्षिप्त इतिहास १० ३६ ) 


गहलाघव । 


यह ग्रन्थ ज्योतिष, विषयक है। इसकी रचना १४४२ शाका 
शालियाहन में हुई हे । ' 


( शैछर ) 


ताजक | 
यह पुस्तक पणिडित भीलकन्‍न्ठ नामी भ्सिद्ध विद्वान्‌ का 
बनाया हुआ है जो गणित एवं फलित देनों शाखाओं से 
सम्बन्ध रखता है। इसकी रचना १५०६ शाका शालियादहन में 


हुई हे । 
मुहत्त चिन्तामणि । 


यह ग्रन्थ परिडत गरणेशदरेव की रचना है। यद और इनहों. 
के रखे 'जातकाभरण” “जातकालडू।र' नामोपुस्तक लगभग 
एक दी समय के हैं। इसका लेखक पणिडत नीलकंठ का छोटा 
भाई था । इनमें से सूहसेचिन्तामणि शाक्रा १४२२ एवं ज्ञातका- 
लड्डार शाका १५३५ में रखे गये थे । 


दिन और रोत की अटऋकऋल लगाने का 
नियम 

जिस समय सूयोदय हो, उसे यदि दुशुना किया जाय 
तो गुणा का फल रात का परिमाण निकलेगा । जिस 
समय सर्यास्त दो उसे यदि दो से गुणा किया जाय तो गुणा 
का फल दिन' का परिमाण होगा; यथा सूर्य यदि ५ बजे उदय 
हो तो यतका परिमाण १० घन्टा होगां। सूय यदि ६२ बजे 
अस्त दोतो दिनका परिमाण १३ घन्ट! होगा । 


“- भू +- 


| र४७ ) 


विक्रमी संवत्‌ से पूवं की ऐतिहासिक 
घटनाओं का लगातार समय 











निरूपण । 
संख्या नाम घटना विक्रम से पूथ 
१ | पराशर सूत्रों का समय  इछप० 
२ महाराजा युधिप्ठिर का समय | २३८० ; 
३ व्यास मुनि का समय | २३८० ७ 
3 | श्री कृष्ण जी का समय | २३८० / 
५. जैमिनि पुत्र परीक्षित का समय | २३४३ ७ 
६ ज़र,श्त नबी का समय ' ०३७४७ ' 
७. गोनद॑-काश्मीर का प्रथम राजा २३२० ७ 
८ | नेनांस के राज़ा की स्त्री ने भारत ' 
पर आक्रमण किया ****** २2००० !+ 


& | मिश्रके राजा-स्टाटरस ने भारत ' 
पर आक्रमण किया और गंगा 


तट तक शआ्राया १३०८ ”? 
१० | चोहांन ज्ञत्रियों के पुरुषा का जन्म ६५० 5 
११ | रोमक सिद्धान्त लिखा गया ' ६५२ है 
श्र दारा का युद्ध | ३०० १ 
१३ | शांक्य मुनि गोतम बुद्ध का जन्म ' ५०० गा 
२४ , नन्‍्द वश का ग्राररसभभ । ४9७9५ १) 


१५ | महाराजा गोहा का विधाह | | ४७५ हु 


( १७४४ ) 











१६ सन्नाद्‌ सिकन्द्र की चढ़ाई | २७५ १9 
१७ | महाराजा चन्द्र गुप्त !। रद १) 
१८. मद्दाराज़ा अशोक २६२ 99 
२६ | शंकरायायें का प्रकाश-बौद्ध मत '. २२३ हे 
का हास 
२० | भरठंदरि | (० हे 
॥ घटना जो विक्रम के 
संख्या अप वि शादित हो क्‍ संवत्‌ विक्रमी में 
१ | विक्रम का सिहासनारोहण | है सं० खिं० 
२. द्वितीय शंकराचाय्य २२ म 
३ , ईसा मसीह पूरे... 95 
४, शाका शांलियाहम का आरंभ १५ श्र 
है बल्च भी राज्य का आरभ २०१ १५ 
£ | अरदेशर ईरान का राजा हुआ रण्दे ६; 
७ | झआन्च्नों का र/ज्यारम्भ ३३६ ् 
८ राजा विक्रम पात्र . इह१ ह 
3 | तीसरा शंकराचार्य्य ४५७ १ 
र्‌ ष प१ू०० ५४ 


०  झाय्य भट्ट 


#- करराड के पत्थर का ढला हुआ राजा अशोक का 
मीनार जो इस समय फीरोज़ शाह को ल्ाट के नाम से प्रसिद्ध 
है--इला से रप८ वर्षा पूर्व अशोक द्वारा ही बनवाया गया 
था। 
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आदशे जीवन माला । 


इस नाम की एक माला स्टार प्रस प्रधाग से निकलती 
आरम्भ दुई है । इस माला में संसार के आंदश मद्दात्माओं के 
जीवन चरित्र होंगे। ज्ञिनकी गणना २०० या ३०० से कम न 
होगी जो महाशय इस माला के स्थाई ग्राहक होना चाहे 
॥) फीस भेज्ञ कर अपना नाम ग्राहक श्रेणी में लिखाल 
बुस्तक छुपते ही उनकी सेचामें वी० पी० द्वारा भंजी 


जावेगी | 


ग्राहक बनने में शीघ्रता कीजिये | 


छुपे हुए ज्ञीवन चरित्र 
१--महात्मा हेग्सरांज़ ।] 
२--पं० गुरुदस विद्यार्थी ।| 
३--आदशे महिलाएं ॥) 
४--फ्लोरेन्स नांइटिंगेल £) 
५--प० लेख राम |] 

<--डा० सुत्रह्मरय श्रय्यर ।| 
$--महात्मा गाँधी ।| 
८--स्वामी दयानन्द ।] 
$६--सरकनल प्रताप सिंह ।) 


बे जीवन चरित्र जोछुप रहे है 


१--ला० लाजप्तराय ।) 
२--महात्मा तिलक ।] 
३-स्वामी विवेकानन्द !) 
४- पं० मदनमोहन 
मांलवबीर ) 
६-श्रीमती एनी वेखेंन्ट।) 
७- गुरु गोबिन्द सिंह ।| 
८नेपोलियनबोनापाट ।) 


मिलने का पता-स्टार बुक डिपो, इलाहाबाद । 


रमन ६०--पमा०-. पिकइुमपरनक संडजनक.. *वक 


के० सी ० भन्ला के प्रबन्ध से स्टार प्रेस प्रयाग में छुपा | 


